इस संग्रह की रचनाएँ अतीत? 20 " 6625 | 
तिक्त-मधुर अनुभूतियों की निश्छल O डा are = | 
भक्ति, वीरता, प्रेम, व्यंग्य, प्रताड f M \ vidya | 
मूल में एक अनजान मधुर पीडा के Umiyat ४) 7 
जन को सुनाई पड़ेगी । | Aparna. ४ 

समस्त कविताएँ गीत और मुक्त 
व्यक्त हुए हैं अतः कृत्रिमता के लिए 
कला-कलेवर की अपेक्षा भाव-संवेद' 
प्रकट हुई हैं ये काव्य रचनाएं। | 

लगभग सभी रचनाएँ विभिन्न | 
गई हैं ओर पत्र-पत्रिकाओं में का 


सहृदय काव्यःप्रेमी इनको अपने हृदय| 
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दो शब्द 


मति अतिनीच ऊँच रुचि आछी। 
चहिय अमिय जग जूरहि न छाँछी ॥। 
रससिद्ध कवि तुलसीदास ने अपनी असाधारण प्रतिभा की अभिव्यक्ति 
अपनी असाधारण देश कालातीत कृतियों द्वारा की और अपने उपयुक्त कथन 
को झुठलाकर परम विनय शीलता का परिचय दिया । किन्तु मुझपर उपर्युक्त 
पंक्तियाँ शतप्रतिशत चरितार्थ होती हैं । 
वीस वषं की आमु से कविता लिख रहा हे किन्तु एक भी क्षण ऐसा 
स्मरण नहीं है जब मेरे मन ने स्वयं को कवि स्वीकार किया हो । मेरे अन्तमंन 
ने मुझे एक अध्यापक तो स्वीकारा किन्तु कवि कभी भी नहीं । पैतीस वर्ष के 
इस अन्तराल में निरन्तर लगता रहा कि कविता के रूप में जो लिखा गया वह्‌ 
अधूरा है, अपर्याप्त है । अभी और लिखना शेष है। जो नहीं ब्यक्त कर सका 
उसी को व्यक्त करने का प्रयास करना रहता हें । नहीं जानता इस प्रयास का 
समापन कहाँ पर और कब होगा ? 
इस काब्य-संग्रह का नामकरण “अपर्णा” अपने अन्तराल में एक 
संवेदनशील आधार संजोये हुए है। मेरे स्वर्गीय पितृचरण अपर्णानन्द नाम से 
जाने जाते थे । जगन्माता दुर्गा, शक्ति या पार्वती का भी एक नाम “अपर्णा” 
है। वंश परम्परा से मैं शाक्त हूँ । 
शक्ति-तंत्र पर काम करने की पिता श्री की चिरपोषित इच्छा को मैं 
अभावों से जूझते रहने के कारण और अपनी अयोग्यता के कारण उनके 
देहावसान पर्यन्त पुरा न कर सका। इस कृति का मरणोपरान्त समर्पण उनकी 
दिवंगत आत्मा को आंशिक रूप से शान्ति प्रदान करेगा । 
जीवन महत्वाकांक्षाओं के साथ अभावों के घोर संघर्ष का अखाड़ा 
वना रहा। अभावों ने सदा विजय पाई और महत्वा कांक्षाओं ने सदा समपंण 
किया | अत;-- 
मरने की इच्छा ने अब तक तो जिलाया है। 
मरने और जीने की परवाह नहीं करता हूँ ॥ 


विज्ञ उनियाल 
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शिक्षक 


हाथ में निर्माण को नव-तूलिका ले। 
दृष्टि में नव-सृष्टि की शुभ-कल्पना ले ॥ 
इवास में अनुराग के प्रश्‍वास भरकर। 
हृदय में सद्भावना के सुमन रखकर Il 


मुक्त-अंजलि से लुटाया जगत को जब सृष्टिकर्त्ता ने-- 


उस 


हाथ 
उस 


बन 
उस 


असाधारण मनुज का नाम शिक्षक gI 
अविद्या की दामिनी जब दमकती थी। 
अज्ञता के तमस की लौ चमकती थी ॥ 
जव अंधेरा उजाले को ग्रस रहा था। 
मनुज जग-पहचानने को तरसता था॥ 
में ले ज्ञान-दीपक उतर आया जो धरा पर-- 
असाधारण मनुज का नाम शिक्षक है. 
सांस्कृतिक मन्दाकिनी का जल बहाकर। 
सभ्यता-भागीरथी लाकर धरा पर॥ 
मनुजता रूपी सगर के पुन्रकों के। 
पाप और सन्ताप के कंटक मिटाकर॥ 
भगीरथ-सा कठिन तप रत रहा जो- 
असाधारण मनुज का नाम शिक्षक है। 
देश का निर्माण करना चाहते हो। 
जाति को उन्नत बनाना चाहते हो॥ 
चाहते हो स्नेह के दीपक जलाना। 
हर मनुज में मित्रता के स्वर जगाना ॥ 


हर कठिनतम कार्य की सब ग्रन्थियों को खोल दे जो-- 


अपर्णा | 9 
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उस असाधारण मनुज का नाम शिक्षक है। 
जाति के शिक्षक उपेक्षा झेलते हों। 
देश में गुरुजन निरादर सालते हों ॥ 
वहाँ नवयुग का दिवाकर कौन लाएगा ? 
कौन पशुओं बताओ नर बनाएगा? 
मूखेता और हीनता की घनघटा को चीर डाले जो-- 
उस असाधारण मनुज का नाम शिक्षक है। 
हीनता से ग्रस्त अध्यापक कभी भी। 
स्वाभिमानी छात्र कैसे दे सकेगा? 
घोर अनादर का निरन्तर ग्रास TART | 
शक्तिशाली नागरिक केसे रचेगा? 
मित्रता वात्सल्य ममता के गुणों से है भरा जो-- 
उस असाधारण मनुज का नाम शिक्षक है। 
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हिन्दी 


“हिन्दी में बातें करें” यह वाक्य अव्यावहारिक है । 
“हिन्दी की बातें करें” यह वाक्य व्यावहारिक है ॥ 
हिन्दी की बातें अंग्रेजी में करें तो-- 

स्तर ऊंचा होता है। 

गुरुता का झोंका आता है ॥ 

लोगों पर रौब पड़ता है। 

हीनता का बोझ उतरता है॥ 
और सबसे बड़ी बात कि-- 
भेड़ों की भीड़ से छेटकर दो प्रतिशत ऊँचे लोगों से नाता 

जुड़ता है॥ 
भाषा तो वाहन है । 
विचार प्रकट करने का साधन है। 
संवाद का एक सम्पूर्ण माध्यम है ॥ 
फिर चाहे भाषा कोई भी हो। 
अन्तर क्या पड़ता है? 

हिन्दी 


आदशों की भाषा है। 
Ra की भाषा है। 
नियमों की भाषा है। 
और पुर्णता की भाषा है । 
इसीलिए कहते हैं कि यह-- 
पुस्तकों की भाषा रहे। 
पुजा की सामग्री बने॥ 


. अपर्णा | 
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भला ! पूज्य भाषा को व्यवहार में लाया जाता है ? 
व्यवहार करके उसका महत्त्व घटाया जाता न 
सच पूछो तो हिन्दी के शत्रु हैं वे लोग। 
जो करने को कहते उसका व्यावहारिक उपयोग ॥ 
ये लोग हिन्दी को गलियों में घसीटना चाहते हैं । 
उसके गौरव को धूल में मिलाना चाहते हैं ॥ 


कि-- 
चाहते eS सही अर्थों में राष्ट्रःभाषा बन जाय? 


ताकि हिन्दी महत्त्व-शून्य हो जाय ? 
सारे जगत के ऐसे तके देकर। 
विदेशी भाषा का पक्ष लेकर॥ 
हमने स्वाधीनता के चालीस वर्ष विता दिए | 
हम अपने बच्चों को उनकी भाषा नहीं दे सके ॥ 
मातृ-भाषा उनको बोलने न दी। 
विदेशी भाषा ढंग से सीखने न दी ॥ 
इस तरह हमने चालीस वषं में विकसित पीढ़ी को गूंगा 


बना दिया । 
हिन्दी में बोलने न दिया । 


अंग्रेजी बुलवाने का असफल प्रयास किया ॥ 
जो भाषा बोल सकते थे उस पर रोक लगा दी। 
जो नहीं बोल पाते थे उसको बुलवाने की कोशिश की ॥ 
व्यवहार के अभाव में हिन्दी भूल गए। 
थोपने पर अंग्रेजी न सीख पाये॥ 
परिणाम स्वरूप-- 
नई पीढ़ी गूंगी हो गई॥ 
देश-जाति-समाज को प्रगति-पथ पर बढ़ाओगे ? 
संस्क्रति-सभ्यता-उत्थान-हेतु आगे आओगे ? 
तो मातृभाषा और राष्ट्र-भाषा का व्यवहार करना होगा । 
देश की मूल भावना से जुड़ना होगा । 
और भारत को पवित्र माटी की सुगन्ध को आत्मसात. 
करना होगा । 


42] अपर्णा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा ! वाहन, साधन, माध्यम-मात्र नहीं है ? 

वह॒संस्कृति-मन्दाकिनी का जीवन-जल है। 

भारत की पुरातन-परम्परा का चिरन्तन मधुर फल है। 

उसमें कला-साहित्य-धमं-इतिहास-भूगोल आदि की महक है । 
भारत के करोड़ों लोगों की आत्मा की चहक है ॥ 

हिन्दी का अर्थ है भारत की समस्त भाषायें, 

हिन्दी उठेगी तो समस्त भारतीय ज्ञान ऊँचा उठेगा। 

राष्ट्रीय एकता--भाईचारा--मानवता जागेगी ॥ 


अपर्णा / 3 
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चालीसवाँ स्वाधीनता दिवस 


स्वाधीनता के चालीस वषं बीत गए। 
कया हम स्वाभिमान से जीना सीख गए? 
कुछ समय निकालें देश की चर्चा करे। 
हिसाब लगाएँ, कुछ जमा कुछ खर्चा करें ॥ 
बैज्ञानिक उन्नति हुई तो नैतिकता गिर गई। 
भौतिकता बढ़ी तो आत्मिकता घट गई ॥ 
सेवा व त्याग का अस्तित्व संकट में है। 
राष्ट्रीय चरित्र का नाटक झंझट में है ॥ 
स्वार्थं की आपाधापी में भावना खो गई ४ 
अपनी दुर्गेति देख भारत माता रो गई ॥ 
सब कुछ अन्धकार में Saat जाता है। 
भ्रष्टाचार हमको लूटता जाता है॥ 
दिशाहीनता छोड़ो और कमर कस लो । 
निराशा की नागिन को जल्दी से ग्रस लो॥ 
देश की दुर्गति तुम्हारी ही दुर्गति है। 
देश के बिना कहाँ हमारी सद्गति है? 
प्रति क्षण देश के लिए जीना सीखो। 
साँसों में देश-प्रेम का गंगाजल सींचो ।। 
प्रत्येक कार्य में देश की मृति देखो। 
सवस्व राष्ट्र के लिए समपित कर देखो ॥ 
भाईचारा बढ़ाकर देश को मजबत बनाएं | 
सब मिलकर समता से आजादी को मनाएँ॥ 
एकता का अमृत पीकर हो जायें अमर। 
बना दें देश स्वगं हम एकजुट होकर ॥ 
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पृथकतावाद 


आप कहते रहे हम तुम्हारे नहीं। 

हम तुम्हीं को गले से लगाते रहे॥ 

तुम अलग पन्थ की वात करते रहे। 

हम तुम्हें अपना पन्थी बताते रहे ॥ 
एक ही भूमि की माटी की हैं उपज। 
एक सुरभित पवन से रचे हैं गए ॥ 
पाँच नदियों के पानी को पीकर बढ़ें। 
एक ही नभ के सपने Aalst रहे ॥ 

मत बनाओ लकीरें ये गुरु-भूमि पर। 

मत विदेशों के हाथों में विकते रहो॥ 

त्याग-बलिदान की वीर सन्तान तुम। 

अपने ही रक्‍त से मत नहाते रहो॥ 
युगों से पथिक हम हैं एक पन्थ के । 
निरन्तर ढले एक संस्कार में ॥ 
एक इतिहास भूगोल और धर्म को । 
युगों से हम अपना बताते रहे ॥ 

एक माँ के दुलार से बड़े हम हुए । 

एक पिता ने संवारा समान रूप से ॥ 

एक पोढ़ी रही एक रीति रही । 

फिर भी तुम दो गलापन बघारते रहे॥ 
एक थाली में दोनों बड़े चाव से । 
एक दूसरे को खाना खिलाते रहे ॥ 
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एक ही प्राण के दो शरीर हैं अलग | 
एक ही साँस दोनों वहाते रहे ॥ 
अपनेपन में पगी वह बहन याद हैं? 
जिसके हाथों से राखी बंधाते रहे॥ 
याद कर लो तनिक उस दुल्हन भाभी को । 
जिसकी चूड़ी की खन-खन में गाते रहे ॥ 
मदभरी थी महकती वे अमराइयाँ। 
जिनमें रंगोन राँझे अलापते रहे ॥ 
WR दूर बैठे हुए बन्धु को। 
जिसकी छाया में बेठे मनाते रहे ॥ 
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गीत का उद्देश्य 


मत लिखो वे गीत भाव को न जो जगा सके। 

गीति काव्य क्या, न जो मरे मनुज जिला सके? 
चाँदनी वो जो अमा का अन्धकार छाँट दे। 
चाँद के सलोनेपन को हर कुटी को बाँट दे॥ 
जगमगा उठे धरा का कण अतुल प्रकाश से। 
हर दुखी के ददे को तुरत समूल काट दे॥ 
मत कहो कि चाँदनी का रूप ही अनिन्द्य हैं । 
रूप क्या न जो कि भूख रूप की मिटा सके? 

गीत के सुरोले स्वर में जादुई कमाल है। 

ददे का उफान है तो वेदना की चाल है ॥ 

मीत का मधुर-मिलन है गीत में छुपा हुआ। 

गीत का हर एक वर्ण आँसुओं की माल है ॥ 

गीत को विचार के कठोर पाश से बचा । 

गीत सिफं वह नहीं जो वाह-वाह्‌ करा सके॥ 
हर नवीन गीत किसी ददं का है संस्करण। 
हृदय का अनुवाद है तो आँसुओं का संकलन॥ 
प्रत्येक गीत विश्व के रुदन को हैं सतसई। 
भावना का ज्वार है तो कल्पना का संचयन ॥ 
गीत के आकाश में ब्रह्मनाद गूंजता | 
गीत वह नहीं क्षणिक वासना जगा सके ॥ 
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प्रिय से 


दीप की लौ की तरह तुम, मैं शलभ वन जल रहा हूँ । 

प्राण की बाती जला कर नेह-पथ पर चल रहा हूँ ॥. 
जिन्दगी की देहरी पर पाँव जब तुमने धरे थे 
नयन-सीपी स्नेह के नव मोतियों से भर गएथे॥ 
स्नेह-सुख के मोतियों की माल को मैं जप रहा हूँ ॥ 


झनझना उठीं शिराएँ देख कर तुमको प्रथम क्षण। 
एक हलचल थी हृदय में पुलकता प्रत्येक कण-कण ॥ 
रूप एकाकार होने के लिए मैं जल रहा हूँ ॥ 
थक गया जीवन-समर में जूझते रहते निरन्तर । 
चुक गए उन्माद के क्षण समस्याओं से लिपटकर॥ 
कया पता ? कैसे निहारा ? तरुण-सा मैं बन गया हूँ ॥ 
तुम सपन के साज में नव-प्रणय का संगीत भर दो । 
मधुरता के गीत गाकर मधुर-मधु का दान कर दो॥ 
रात के सपने तुम्हारे दिवस में सच कर WIRI 
कौन कहता है? तुम्हारा रूप आकर्षक नहीं है। 
मदिर नयनों में उन्होंने झाँककर देखा नहीं है ॥ 
मुझे पूछो, रूप-मदिरा-पान कर जो जी रहा FU 
आँख हैं जैसे दियों में स्नेह भर कर रख दिया हो। 
कुटिल भ्रू का भंग शर-संधान को प्रस्तुत खड़ा हो॥ 
मधुर पीड़ा से भरी यह रूप-मदिरा पी रहा हूँ ॥ 
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यात्रा 


जीवन की यात्रा में 
कदम-कदम पर 
मिले चौराहे 
बिल्कुल अनजान 
अनचाहे 
निर्णय नहीं कर सके । 
किधर आए? 
कहाँ जाएँ ? 


लौटना 
अच्छा नहीं लगा । 
एक राह पकड़ ली। 
बहुत दूर तक जाने पर 

थक कर चूर हो जाने पर 

एक वृक्ष के नीचे बेठा 

मिला एक राहगीर 

मुझे देख कर 
हो गया गम्भीर। 


बोला 
यह रास्ता तो 
मरघट को जाता है। 
आपका 
वहाँ से कया नाता है? 
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सुनकर 
मैं डर गया | 
वहीं से 
वापिस मुड गया। 
चला था- केवल दस कदम | 
कि आ गया चौराहा एकदम | 
फिर गलत राह पकड़ ली। 
जिन्दगी भ्रान्तियों से जगड़ ली । 
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होली 


फाग की उड़ने लगी है मदमरी ये पवन। 
धरा ऐसी सज गई हैं ज्यों नई दुल्हन ॥ 
आज मन के मीत से मिलने को मन चंचल । 
चित्त के कोमल से कोने में हुई हलचल il 
मदभरे वातावरण ने दी चुनौती है। 
फाग में पूरी हुई प्रियजन मनौती है॥ 
हृदय में उठने लगे हैं, मधुरतम स्पन्दन | 
खूब सजधजकर सँवरकर आई है होली॥ 
सज गई ज्यों सुहागिन की माँग में रोली । 
उड़ रहे आकाश में हैं गुलाल के बादल॥ 
भ्रमर उपवन में भटकते हैं बने पागल | 
हर तरुण-मन में उठा उन्माद कम्पन | 
आओ होली के अबीरी रंग में रंग जायें। 
प्राण, तन, मन, जन सभी संगीतमय हो जाएं॥ 
मित्रता का पुण्प-गंगा-जल बहे अविरल । 
गले मिलकर ओढ़ लें हम स्नेह का अंचल ॥ 
अब न कोई सुने पीड़ा दु:ख और क्रन्दन | 
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जीवन का वरदान 


मरने के अभिशाप में है जीवन का वरदान । 
अस्ताचल की घाटी में से उठता स्वणं विहान॥ 


पंक-गतं में प्रतिक्षण गलती है कमलों की नाल। 
घुट-घुट करके विकसित करती है कमलों की माल ॥ 
दुर्गेन्धी से होता सुरभित पंकज का निर्माण m 


बीज पड़ा रहता धरती में मौन ओढ़ कर माटी । 
इसी साधना पर बीजों की खड़ी फसल लहराती ॥ 
हर रचना में गूंजा करता पीड़ा का स्वर गान ॥ 


संकट की घनघटावली में कौंधा करती बिजली | 
चट्टानों को फोड़ निकालता निर्भर करता खिल्ली ॥ 
हर गर्मी के अन्दर पलता वर्षा का आह्वान ui 
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चतुष्पदियाँ 


बादल के किले में भी बिजली की चमक देखो। 
सागर के गहन तल में बड़वा की भड़क देखो॥ 
पीड़ा की अमावस में उल्लास की जुन्हाई हैं। 
हर अस्त की आँधी में सूरज की झलक देखो ॥ 
स्नेही को निन्तर नित निर्वाध हो जलने दो। 
पीड़ा के अंधेरे को गलगल के निकलने दो ॥ 
मर्मान्तक पीड़ा के अंधेयारे सिमट जायेंगे। 
उल्लास]के दिनकर की किरणों को बिखरने दो॥ 
उसने ही सफलता के उन्माद को पहचाना । 
विपदाओं को आँधी से सीखा है जो मुसकाना ॥ 
उठने की कलाओं को नादान ओ समझें क्या | 
गिरने को कभी जिसने सीखा नहीं आजमाना॥ 
सीपी सम आँखों की पुतली जो घुमा देते । 
संसार में जीने का सामान जुटा देते॥ 
दर्पेण में निरख करके अभिसार सजाते तो 
सौन्दर्य की मदिरा का मधुयान करा देते ॥ 
तारीफ को बड़प्पन का आधार समझ बैठे । 
भ्रम से हम a को साकार समझ बैठे ॥ 
आकाश के में इच्छाएँ दमकती हैं | 
लहरों की लपक को हम पतवार समझ बैठे ॥ 
छल-दम्भ की चादर में लिपटे हुए रहते हैं । 
dart अहं में ही सिमटे हुए रहते . हैं ॥ 
डरते हुए फिरते हैं आलोक की किरणों से । ' 
घनघोर अन्धेरे से चिमटे हुए रहते हैं॥ 
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कविता की अकाल मृत्यु 


स्वदेशी लोगों के विदेशी वर्ष के जनवरी मास का समारंम था । 
हर्ष-विलास का हाट गरम था। 

ऊषा की बेला थी । 

घुंघल के का रेला था | 

अरुण के कान्त कर ने, 

ऊषा के सलोने मुखडे से, 

किरणों के घूँघट को उघाड़ा था । 

धरा पर प्रकाश खिड गया था। 

सरसराती हवा, 

अपने यौवन की मस्ती में झूम-झूम उठती थी । 
शरीर पर लिपटे दर्जनों परिधान, 
कड़कती ठंड के भयावह आक्रमण के आगे 
थरथरा रहे थे । 

दृष्टि ने पथ बदला, 

सामने था बंगला | 

विशाल द्वार पर उसके 

खड़ी थी एक कुवाँरी कविता | 

रजोधर्म से विमुक्ता। 

अनुमानित आयु थी, 

दस वर्ष | | 

नंगे पेरो के नीचे. था गलती TH सा फरा । 
उसकी गति.को देख, 

दरबान ठिठका । 
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बोलता कुछ न था। 

ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 

मात्र देखता था, 

नई कविता के शालीन सौन्दर्य को । 

किशोरी कविता के रूखे बाल, 

तपस्वी की जटा की तरह विखरे थे। 

अस्थि पंजर पर टिका हुआ मुख, 

दो गहरी अन्दर धसी आँखों से, 

भय को जन्म देता AT | 

हड्डियों के ढाँचे पर, 

कपड़े के नाम से 

था एक फटा कुर्ता । 

फैला था घुटनों तक । 

मानो वामन ने नापा हो धरती को आसमान TAH I 
एक शब्द का बाण चला, 

कौन है यहाँ पर ? 

शायद बगले की रानी थी । 

शालीनता की खानी थी | 

साक्षात्‌ कविता को देखकर, 

ऊपर से नीचे तक मुआयना किया । 

प्रश्‍न का पत्थर फेंक दिया । 

यह केसी निलंज्जता है ? 

तुम लड़की होकर भी कपड़े नहीं पहन सकतीं ? 
या फिर घर में बन्द नहीं रह सकती? 
भौतिकता की देवी से, 

कविता थी किशोरी ने 

लज्जा के भाव का पहली बार अनुभव किया | 
फटे कुर्ते के जजर पल्ले से तुरन्त मुख को ढाँप लिया। 
भौतिकता मौन खड़ी मुड़ गई थी। 

मैं शान्त सड़क पर अपने चेतना-शून्य पैरों को, 
हिलता हुआ अनुभव कर रहा था। 
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चेतना का रक्तचाप बढ़ गया AT | 
संवेदन शून्य में खो गया था | 

शिराएँ झनझकना उठीं थीं। 

बुद्धि के आकाश में धुआं भर गया था। 
कल्पना पंगु हो गई थी 

कविता की सहयोगिनी जो थी। 

कविता को सुनने वाले बहुत हैं। 

कविता को पढ़ने वाले कुछ HA | 

कविता को लिखने वाले तो बहुत ही कम हैं। 
किन्तु मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, 

कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, 

जिसने साक्षात्‌ कविता को देखा है। 
भौतिकता के महल के सामने से, 

सूनी आँखों से कल्पना को देखती हुई, 
किशोर वय में ही, 

मुत्यु-पथ पर, 

बढ़ रही थी। 

धीरे, धीरे, धीरे | 


26 | अपर्णा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ld 


सस्ती मृत्यु 


छल-प्रपंच के रंगे हाट में सच की हस्ती खो गई । 
जीवन महँगा पड़ गया है मृत्यु सस्ती हो गई॥ 


मनु के वंशधरों को मानव पर कितना अभिमान है। 
आदम के ठेकेदारों को कितना उससे प्यार है? 
इसा मूसा महावीर मनु बुद्ध सरीखे प्राण को। 
कर डाला है दूषित छोड़ा नहीं राम अवतार को ॥ 
आडम्बर के घने अंधेरे में मानवता सो गई॥ 


भावों की पावन गंगा का निर्मल जल है सूख TAT | 
पापों की मनचीती हो गई पुण्यों का ध्वज झुक गया ॥ 
सञ्जनता है घुटघुट मरती अधे कारागार में। 
पंचशील है धरे रह गए सत्य लुटे बाजार में॥ 
मृदु भावों का लोप हो गया सच्चरित्रता मोह गईं ॥ 


अन्धकार की छलनाओं ने तेज पुंज को लूट लिया | 
सात्विक भावों की कविता को बाजारों ने चूस लिया ॥ 
कपट-छटंकी के आगे सच मन-भर हल्का पड़ गया | 
ज्ञान का हीरा व्यर्थं गया अज्ञान का सिक्का चल गया ॥ 
धन से चित हाटों में हे मनुज सभ्यता रो रही ॥ 
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श्री लालबहादुर शास्त्री 


धन्य हुईं थी भारतमाता उन्नत करके भाल | 
जाया उसने तेजस्वी जब्र लाल बहादुर बाल ॥ 
माँ के पय में घुले हुए थे अमृत के वे तत्त्व । 
जिसको पीकर किया समर्पण तुमने निज सर्वस्व ॥ 
घोर अभावों में भी तुमने नहीं झुकाया सिर। 
कष्ट सहे जनता के हित में स्वयं विपद में धिर ॥ 
हांकर-सा विषपात्र किया था हो निर्भय तुमने | 
संपद के अमृत को बाँटा अपने हाथों जन में ॥ 
कर्तव्यों की वलिवेदी पर चढ़ा Gal की भेंट । 
अधिकारों के लिए तनिक भी नहीं किया संकेत ॥ 
बापू के सिद्धान्तों पर तुम चलते रहे सहर्ष । 
मौन साधना के पथ पर था चढ़ा दिया सर्वस्व ॥ 
भारतीयता के तत्त्वों से तुम थे ओत-प्रोत । 
खादी के पहनावे से ही किया सदा सन्तोष ॥ 
चिन्ता तनिक नहीं थी तुमको अपने जीवन की | 
सदा देश के हित साधन की लगन लगी रहती ॥ 
सादेपन से भरी हुई थी उच्च विचारों को गागर। 
लहराता था लघु काया में आत्मशक्ति का सागर 
तुम योगी थे जिसने त्यागा था अपार निधि को। 
सबसे ऊंचे पद की महिमा डिगा सकी ना तुमको ॥ 
हमें शान्ति का अमृत पिलाकर तुमने विष का पान किया। 
जन-जन की सुख की वेदी पर अपना जीवन दान दिया ॥ 
जन्मभूमि के प्रियतम वालक तुम सच्चे मृत्युञ्जय थे। 
मानव के मन-मन्दिर वासी कर्मवीर शत्रुञजय थे।। 
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युंग-निर्माता 


मैं शिक्षक हूँ अपने युग को नूतन स्वगे बनाता gl 
मानवता के अज्ञान-तिमिर को जग से दूर भगाता हूँ ॥ 
इच्छाओं के बीजों को वोया भविष्य के खेतों में । 
नये राष्ट्र के सुन्दर सपने सँजो रखे हैं नेत्रों में ॥ _ 
विश्व वाग की नई पौध को फल का वृक्ष बनाता हूँ। . 
ज्ञान-कला-विद्या-पुष्पों से जगती सुरभित करता हूँ ॥ 
आदर्शों के जल से सिंचन विश्व-वृक्ष का करता हूँ ॥ 
राम-राज्य और रोम-राज्य का मैंने ही निर्माण किया । 
चन्द्रगुप्त, चाणक्य, सिकन्दर जैसों का संस्कार किया ul 
मैने ही तो विद्या दी थी अर्जुन भीम सरीखों को। 
धरती के कण-कण को मैंने मानव है वरदान दिया ॥ 
मैं अभाव के क्षणिक वादलों का अस्तित्व मिटाता हूँ ॥ 
गुरु द्रोण हूँ एकलव्य से जन्मभूमि को भर दूँगा। 
संदीपन हुं कृष्ण-सुदामा जैसों का युग कर दूंगा ॥ 
पुष्ट किया है मैंने ही तो भरत सरीखे वीरों को। 
मैं भारत के हर बच्चे को गाँधी तिलक बना दूँगा ॥ 
तरुण पीढ़ी की रग-रगं को मैं देश-प्रेम के रंगता हूँ ॥ 
हर घर का हर बच्चा मेरी ही अमूल्य धन संपद Zl 
प्रत्येक तरुण की रागभावना में मेरी ही आकृति है ॥ 
रक्‍त-विन्दुओं से मैंने ही नई पौध की जड़ सींची । 
दुनिया में जो देख रहे हो मेरी निर्मित संस्कृति है ॥ 
हरं बालक को योग्य्‌ नागरिक का बाना पहनाता हुँ ॥ 
मैंने झूठी तड़क-भड़क को है. तिलांजलि दे रखी । 
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संकल्पो की मैंने पावन है पुष्पांजलि ले रखी॥ 
नहीं चाहिए मुझको दुनिया का झूठा विज्ञापन | 
आदर्शो के मन्दिर में हैं श्रद्धाजलियाँ ले रखीं॥ 
प्रेमभावना समता सेवा से जग के कण भरता हूँ ॥ 
दुनियावालो मुझको समझो मैं तुम सबका दीक्षक हूँ । 
देश जाति की नई पीढ़ी का मैं निर्माता शिक्षक हूँ ॥ 
गुरु वशिष्ठ और विष्णुगृप्त की आत्मा मुझमें बोल रही। 
मेरे भावों को आदर दो मनुज सभ्यता रक्षक हूँ ॥ 
देशवासियों से आदर पा स्वगं धरा पर लाता हूँ ॥ 
मैं गांधी के रामराज्य के सपने सच्चे कर सकता । 
मैं भारत की धरती पर फिर कालिदास को ला सकता ॥ 
गुरु समर्थ श्री रामदास की शक्ति का मैं प्रतिनिधि हूँ । 
वीर शिवा से वीरों को मैं पुन: धरा पर ला सकता Ut 
गुरु महिमा जग पहचाने तो युग परिवर्तन करता हूँ ॥ 
मैंने अपनी आकांक्षाएं गाढ़ रखीं मरुभूमि में। 
मैंने अपनी चेतनता को फूंका है इमशानों में ॥ 
छल-कपटों के बीहड़ वन में बढ़ने वाला सैनिक हूं। 
मेरे त्यागों के फल सोगे तुम भविष्य के खेतों में ॥ 
रक्त-कणों से सींच-खींचकर प्रगतिलता सरसाता हूँ ॥ 
मैं न धरा पर हँगा जिसदिन प्रलय आँधियाँ आयेंगी । 
जडता से विजड़ित समाज का जड़ से सफाया कर देंगी ॥! 
शिष्टाचार और संस्कृति के कण नहीं रहेंगे धरती पर। 
रुदन करेगी मनुज-सभ्यता और और बर्बरता नाचेगी॥ 
ae मेरी आस्था को बल दो तो मैं पूर्ण शान्ति को लाता हें 
मुझमें वह सामर्थ्यं बना दूँ तिल को पंत के समतल | 
मुझमें है वह शक्ति कि कर दूं धरा स्वगे से भी सुन्दर N 
विष्णुगुप्त हूं हर बच्चे को चन्द्रगुप्त बना सकता। 
मेरे अन्दर वह आत्मा जो परमाणु शक्ति से ले टक्कर Ip 
तुम मुझको विश्वस्त करो तो जीवन स्वये बनाता हूँ ॥. 
महापुरुषों के अन्दर देखो मेरी आत्मा झाँक रही । 
जन-जन के मन के दीपों में मेरी लौ है काँप रही ॥ 
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जितनी विद्या-ज्ञान बुद्धि-मन-हृदय ग्रहण कर सकता हूँ। 
उतनी हर बालक के अन्दर मेरी प्रतिभा छाप रही ॥ 
मानवता को दानव के पंजों से मुक्त कराता हूँ॥ 
धन-दौलत मैं नहीं चाहता मान-प्रेम का प्यासा हूं । 
HABA महलों को परवाह बहुत कम करता हूं ॥ 
उच्च पदों कारों मीनारों की मुझको हूँ चाह नहीं | 
जीव दया और प्रेम-मान का भाईचारा चाहता हूँ ॥ 
शिष्य-प्रेम और भ्रातृभाव की सरित प्रवाहित करता हूँ ॥ 
अगणित साम्राज्यों पतनोत्थान को मैंने देखा हूँ | 
पृथ्वीमाता की छाती पर हर परिवर्तेन देखा हे Ul 
हर युग की पीढ़ी को मैं नई सभ्यता देता हूं । 
नई दृष्टि और नई चेतना के निर्माण को देखा हूँ ॥ 
अपना रक्तिम स्नेह जलाकर ज्ञान का दीप जलाता हू ॥ 
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महामना मालवीयं 
भारत माँ के दिव्यभाल के थे सुहाग सिन्दूर । 
मानवता के कमंलोक में शान्ति-दूत तुम शूर ॥ 
दिव्य-लोक के देवदूत ! स्वीकार करो अभिनन्दन] 
भारतीय-जन मन से करते हैं तेरा चिरवन्दन॥ 
इस धरती पर जन्म ग्रहण कर धन्य इसे कर STAT | 
मानवता के रिपुओं का मुख gat तुम्हीं से काला ॥ 
आत्मशक्ति के सलिल से भरे शान्त सिन्ध्ष भरपूर | 
कर डाला अज्ञान-तिमिर को अनायास ही दूर ॥ 
राजतन्त्र के ma की नींव कापती थी। 
तेरी दुर्दम आकांक्षायें शून्य नापती थीं॥ 
किया बही जो कर न सके थे हाथ करोड़ों के। 
मथ डाला साम्राज्यवाद को आत्मिक कोड़ों से ॥ 
सौम्यवदन पर स्मितरेखा का भव्य विकास रहा | 
आँखों में निर्माण-भावना का आदर्श रहा॥ 
पिया तुम्हीं ने लोकपयोनिधि के भीषण विष को । 
संघर्षो में नहीं झुकाया गर्वोन्नत सिर को॥ 
दीन-दुखी की कोमल ममता मन में रहती थी। 
व्यवहार समन्वय की सभक्षमता तन में रहती थी ॥ 
देख-धमं पर मिटने वाला नेता सच्चा था। 
दुनिया का प्रतिबातक तेरा अपना वच्चा था ॥ 
तेरी फूंकी हुई प्रेरणा है लाई परिणाम। 
मुक्तवायु में साँस ले रहा प्रतिजन आठों याम ॥ 
कर-कमलों से दीप्त-दीप अव नहीं बुझेगा फिर । 
सातृभूमि के गौरव का ध्वज नहीं झुकेगा फिर ॥ 
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चतुष्पदियाँ 


भला चाहने वालों से तो घृणा हो गई। 
चाटुकार-दल की सभा जमा हो गई ॥ 
धनवान खूपवानों की यही परम्परा। 
उनकी हाँ का अर्थ यह कि मना हो गई॥ 
उल्लास के अमृत की चाह नहीं करता हूँ। 
हैं fe पिए विष के पर आह नहीं करता हूँ ॥ 
मरने की ही इच्छा ने अवतक तो जिलाया है। 
जीने और मरने की परवाह नहीं करता हूँ ॥ 
BATH धरा पर मैं. छलहीन रहा करता हूं! 
स्वार्थो के ववण्डर से भयहोन रहा करता हूँ ॥ 
संघर्ष ही जीवन की एकमात्र कसौटी है। 
वस लक्ष्य की पूर्ति से लवलीन रहा करता हूँ ॥ 
मानव में मनुजता की खोज किया करता हूँ। 
प्रति जीव में सचाई का बोध किया करता हूँ ॥ 
अन्तर में असत्‌-सत्‌ का इन्द्र चला करता G | 
विष में से ही अमृत की शोध किया करता हूँ ॥ 
जीवन में ही मृत्यु का अवसाद छिपा रहता है) 
गायन में ही रोदन का स्वरनाद छिपा रहता है॥ 
सांसारिक यात्रा के मार्गो में भटकने वालो | 
प्रति शीत के कम्पन में मधुमास छिपा रहता है ॥ 
सम्मान यदि लेना हो तो मान को दिए जाओ! 
उन्नत यदि होना है तो खुद नत भी हुए जाओ॥ 
जीवन की सफलता तो गंभीर समस्या है। 
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अमृत यदि पीना हो तो विष को पिए जाओ ॥ 
उल्लास तो दो क्षण का मेहमान हुआ करता है। 
संसार में दो क्षण ही सम्मान हुआ करता है ॥ 
जीवन की सच्चाई में झूठ छिपा रहता है। 
यहाँ झूठ की प्रतिमा का मान हुआ करता है॥ 
हर प्रीत के मेले में अरमान लुटा करते हैं । 
हर जीत के रेले में बलवान कटा करते हैं Il 
यह खेल है विधना का और नियन्ता का नियम | 
हर जन्म के मेले में इन्सान घटा करते हैं ॥ 
हर चीज को आँखों से हर एक ने देखा है। 
प्रत्येक के दोषों को हर एक ने देखा है॥ 
पर ऐसे महाप्राणी संसार में बहुत कम हैं। 
जिसने कि स्वयं को ही हरएक में देखा है ॥ 
वारिद को मैं नीर समझ लेता हूँ। 
पानी को मैं क्षीर समझ लेता हूँ॥ 
मैं काव्य-सुरा पीकर मस्ती में। 
तारों को संगीत समझ लेता ğu 
निर्जन मुझे नन्दन लगता, है। 
तूफान मुझे चन्दन लगता है॥ 
भावुक हूँ रसिक g कवि हूँ। 
वरदान मुझे बन्धन लगता gu 
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कृषक 


कामनाएँ होम करके | 
भावनाएं एक करके। 
अखिल जग को अन्न देकर | 
रक्‍त निज बलिदान करके । 
लोक हित और देश हित 
सर्वस्व अपना होम करके | 
भावनाओं को संँजोये 
यातनाओं को AA । 
दुर्देशाओं को छुपाये । 
आपदाओं को दवाये। 
सघन कंटकपूर्ण जग के | 
निपुण दर्शक हो । 

तुम कृषक हो ॥ 

नये युग के जन्मदाता । 
देश के हो तुम विधाता ॥ 
कौन तुमसा है जगत में-- 
तुम जगत के अन्नदाता ॥ 
त्याग की साकार प्रतिमा | 
कठोर तप की प्रेम गरिमा । 
सब तुम्हारी विपुल महिमा | 
मेघनाद की शक्ति हो तुम । 
उस प्रभु की भक्ति हो तुम 
कया कहूँ मैं और तुमसे 
निज भटल उद्देश्य-पथ के 
तुम पथिक हो | 

तुम कृषक हो ॥ 
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पावस और युग 


(एक) 


अमल उषा के द्वारे उस दिन 
तरुण अरुण मिलने आया तो-- 
अनति शीघ्र आगमन जानकर 
उस प्रेयसी ने मान मान कर 
बादल के पट वन्द कर दिए ॥ 
अम्बुद के उन ललित पटों के 
अन्तराल के व्याकुल चलते 
प्रातः से सायं तक रवि ने 
क्लान्त किरण कर मन्द कर दिए ॥ 
प्रकृति प्रेमिका प्रिय ब्रह्म के-- 
विरह-ग्री्म-ऊष्मा के तपी तो-- . 
वियोगिनी के कठोर तप ने-- 
वर्षा के वरदान दे दिए ॥ 
पावस के नीरद अम्बर पंर-- 
तड़ित प्रिया के स्मित को लखकर-- 
रवि ने निज ऊष्मा को वर्षा-- 
के शीतल-तम छन्द दे दिए ॥ 

(दो) 
पावस ऋतु के आवाहन पर-- 
सरस धरा के माँग पुरने- 
वह देखो ! धरती का बेटा-- 
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निकल पड़ा है हल को लेकर-- 
मिट्टी से सोना निकालने ॥ 
कवि ने देखा होगा नागर-- 
सुख-वेभव के मधुर क्षणों में- 
विलासिता से पुलक कणों में 
कवि देखा होगा सागर-- 
धन-मदिरा के मस्त नशे में ॥ 
लेकिन धरती के ऊपर यह-- 
वर्षा ऋतु की मादकता को-- 
आल्हा के छन्दों में गाता 
क्षुधा पिपासा पीड़ित है जो 
अनघड भाषा की मस्ती में 
घोर अभावों में इठलाता 
वह धरती का पूत चल पड़ा ॥ 
जीणे-प्राय कुटिया में देखो-- 
वर्षा ऋतु की सुन्दरता के-- 
अभिशापों में पलता है जो-- 
उस मानव कंकाल को देखो । 
पावस के जंजाल को देखो ॥ 
ये हैं वे मानव कि जिन्होंने-- 
पावस का श्ूंगार न देखा | 
ये हैं वे अभिशप्त जिन्होंने 
कविता का संसार न देखा ॥ 
(तीन) 
तुम कहते हो वर्षा-ऋतु के 
अम्वर के मेघों के द्वारा-- 
अपनी व्याकुल हुत्त॑त्री की-- 
घुटन बनी जो अब तक कारा। 
उसके मामिक करुण स्वरों को-- 
कालिदास के यक्ष-मेघ सम-- 
अपने प्रियतम तक पहुँचा दो ॥ 
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कवि को अपनी प्राणप्रिया तक। 
प्रणय-संदेशा पहुँचाना था ॥ 
निज विरहाग्नि-जनित ऊष्मा का -- 
लेखा-जोखा समझाना था ॥ 
प्रणय-संदेशा पहुँचाने को-- 

दूत बहुत ढूँढ़ा, न मिला तो-- 
पावस-ऋतु के अम्बुद को ही-- 
उसने अपना दूत बनाया ॥ 
वर्षा-ऋतु की शुभ्र उषा में- 
एक किसान था बढ़ा जा रहा । 
ग्राम्य-गीत के मधुर स्वरों की-- 
मस्ती में था चढ़ा जा रहा ॥ 
कवि ने उस अनपढ़ किसान के 
गीतों को अनसुना कर दिया । 
अपने मीठे गीतों द्वारा 

मेघों का आह्वान कर दिया | 
किन्तु मेघ ने उदासीनता 

से उत्तर में यही कह दिया 
कवि ! उस खेतीहर को मैंने 
तुमसे पहले वचन दे दिया ॥ 
क्योंकि धरा के उस बेटे को-- 
भेरी तुरत अपेक्षा है । 

तनिक रुको संदेश संभालो । 
उसको सतत प्रतीक्षा है॥ 

यह कहकर घनद्याम चल पड़ा | 
तो कवि का दुःख गहन हो गया ॥ 
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RSIS धारक ee 


धरती का प्यार 


अनजान शून्य की खोज कराना धनिकों का व्यापार है। 
शहय-दयामला जन्म-धरा धरती से मुझको प्यार है॥ 
जगती से बहुत दुलार है॥ 
मानवता की पावन गंगा का मधुमय उल्लास हो। 
भ्रातुभाव की तरल तरंगों का सुन्दरतम हास हो॥ 
स्वार्थभाव की सूर्पणखा का होता जन-अपमान हो। 
मातृभूमि की मर्यादा का जहाँ चिरन्तन ध्यान हो॥ 
जहाँ पसीने की बूँदों पर शोषण का नहीं खुमार है। 
उस धरती से मुझको प्यार है, जगती से बहुत दुलार है॥ 
लेन-देन के आल-जाल में लुटता ना व्यापार हो। 
काम-वासना-मुक्त-प्रेम ही मानव का MIX हो॥ 
द्रौपदियों के चीर-हरण की कुत्सित प्रथा समाप्त हो। 
स्वाभिमान से जीने का अधिकार मनुज को प्राप्त हो ॥ 
प्रेम-दया-शुचि-शील गुणों को बहती जहाँ बयार हो। 
उस धरती से मुझको प्यार है, जगती से वहुत दुलार है॥ 
जहाँ विषमता की लंका के रावण का संहार हो। 
राग-द्वोष के कंस सरीखे दानव का दुत्कार हो॥ 
धन-वैभव के दुष्ट बवंडर से न कुटी भयभीत हो। 
जहाँ दूध और पानी के सम मनुज मनुज की प्रीत हो॥ 
जहाँ बड़ों के लिए सभी के हृदय में सत्कार ZI 
उस धरती से मुझको प्यार है, जगती से बहुत दुलार है ॥ 
विशव-शान्ति की शुभ्र चादरों में लिपटे न प्रहार हों। 
जहाँ न दोस्ती के चोलों में उदूजन बम की मार हो॥ 
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ईसा की उस पुण्य अहिंसा में न शस्त्र का दाग हो। 
गाँधी के इस सत्य गीत में नहीं असत का राग हो॥ 
सुर सरिता अमृत-जल में नहीं गरल. की धार है। 


उस धरती से मुझको प्यार है, जगती से बहुत दुलार है It 


अपु-युद्धों की लौहपाश के भय से सव उन्मुक्त हों। 
शीत-युद्ध के कंपन-भय की किरण सर्वथा लुप्त हो ॥ 
देव धर्म और देशकाल की पंगु-वृत्ति का लोप हो। 
विश्वराज्य और मनुज-धर्म के दिनकर--कर का ओप हो ॥ 
मनुज धर्म की पावन ज्योत्स्ना का झलमल संसार है। 


उस धरती से मुझको प्यार है, जगती से बहुते दुलार है॥ 
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अन्तर्वेदन 


जीवन के कंकरीले पथ पर चलकर मैंने देख लिया। 
खिले फूल की पंखड़ियों को झरते मैंने देख लिया ॥ 
प्रत्येक वस्तु के अन्दर पाया मैंने भ्रम का जाल है। 
प्रत्येक वस्तु में मैंने पाया भेदपूर्ण जंजाल है ॥ 
सोचा था दुनिया वालों से स्नेहपूर्ण संलाप करूं। 
निर्धनता के दानवगण के सम्मुख नहीं प्रलाप करूं ॥ 
यही सोचता रहा सदा मैं जग को स्वर्ग बना चलूँ। 
क्षणभंगुर जीवन के दो क्षण दीनों पर ही वार चलूँ॥ 
किसी व्यक्ति का ब्रा चाहना मेरे लिए अनर्थं था। 
भला किया है सभी जनों का जिसके लिए समर्थं था ॥ 
मैं गांधी के रामराज्य के सपने देखा करता था। 
रघुनन्दन के अमर त्याग के युग में घूमा करता था ॥ 
सबके अन्दर हरिशचन्द्र की आत्मा को था खोज रहा | 
भारतीय-जन-गण के मन में भारतीयता Ss रहा ॥ 
सदा पराये हित साधन में अपना जीवन दान किया । 
अपने वच्चे की रोटी को स्वार्थी पर कुर्बान किया ॥ 
अपने तन के वस्त्रों से मैं नर्नों को ढक देता था। 
अपने घर की धन संपत्ति और पर व्यय करता था ॥ 
अपने और पराये को मैं एक समझता रहा सदा। 
न ही किसी से कपट किया, न ही किसी से करी दगा॥ 
मैंने अपनो arated fade दीं मरु भूमि Ñ I 
मैने अपनी अभिलाषाएँ भस्मित कर दीं होली Fu 
इस छोटे से जीवन में भी अनुभव हुए महान हैं। 
इस छोटी सी आयु में ही देखा सकल जहान है॥ 
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इस दुनिया को जितना देखा उतने से तृप्त हूँ। 
इस जीवन को जितना समझा उतने से ही कुप्त हूँ ॥ 
नहीं चाहिएँ मुझको जगती की भूठी सम्पतियां। 
मुझे अकेला रहने दो हों चाहे ढेर सम्पत्तियाँ !। 
जगती के स्वार्थी लोगों ने मिलकर मुझको लूट लिया। 
कृतघ्नता के मूसल से इस कोमल मन को कूट दिया ॥ 
भाई कहने वाले ही तो मेरे वेरी सच्चे थे। 
मेरे मित्रों के चोलों में वे शैतानों के वच्चे थे॥ 
जग को चाह रही है धन की मैं निर्धन कंकाल हूँ | 
मुझको धनिक न समझो मित्रो ! हाँ अवश्य वाचाल हुं ॥ 
जैसा तुमको दीख रहा हूँ वैसा ही अब नहीं रहा | 
मैंने जगती में जीने का नया ढंग है सीख लिया ॥ 
दनियाँ को दिखलाने को तुम झूठे सच्चे काम करो । 
अपने घर के भर जाने पर औरों को वदनाम करो ॥ 
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पंडित नेहरू 

पूँछ गया है भारती के माल का सिन्‍्दूर। 

उठ थया हैं आज जग से एक अलौकि TT 

टूट गया है आज पुग से शान्ति का एक दूत । 

बुझ गया है चिर-प्रकाशित दीप तप से पूत ॥ 
ले गई है मृत्यु भारत-वाटिका के प्राण | 
दिन गई है भारती की गोद को सन्तान ॥ 
पुंछ गई स्वाधनिता की नव वधू की माँग | 
चला जब जनतन्त्र का दृढ़ स्तंभ था इमशान II 

दीन-दुखियों का ओ सच्चा मित्र जग से उठ गया । 

एक अनुपम रत्न धरती का समझ लो लुट गया ॥ 

विश्व की नब-वाटिका का श्रेष्ठतम एक पुष्प । 

भर गया है सर्वदा को दान कर अति दुःख ॥ 
भारतीयों के हृदय का था था मनोहर हार | 
हाय ! निष्ठुर देव ने कैसा किया यह वार ? 
कौन अव स्वावीनता के हेतु देगा प्राण ? 
भारती के पुत्र रोते हैं यहाँ ञ्रियमाण ॥ 

mag को लुटेरों से वचाएगा कौन। 

तुम हुए य्यारे जवाहर सर्वदा को मौत॥ 

यह बताया नहीं तुमने क्या करें हम आज? 

कहो ! कैसे? तुम बिना हम रख सकेंगे लाज? 


अपर्णा | 43: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पहाडी (गढ़वाली) 


मैं गढ़वाली पर्वतवासी अपने में पूर्ण पहाडी हूँ। 

पवत है मेरी जन्म भूमि और उपत्यका ही माता gr 
ऊँचे पर्बत का अंचल ही मेरा भाग्य विधाता है ॥ 
समतल में रहने वालों को मेरी पहचान नहीं हैं। 
पर्वतीय-जन के जीवस से जनता अनजान रही है ॥ 
तुमको परिचय देता हूँ मैं कवितामयी कहानी हूँ ॥ 

ऊँचे पर्वत की ऊँचाई की गहराई को पहचानो | 

नीचाई में रहने वालो ऊँचाई को अनुमानों ॥ 

ऊँचे नीचे धरणीतल पर हम जीवन को जीते हैं । 

संघर्षो में जूझ-जूझकर कालकूट को पीते हैं ॥ 

मैंने जीना सीखा है मैं जीवित वीर सिपाही हूँ ॥ 
मेरी धरती से गंगा की अमृतधारा बहती। 
पुष्प-धरा पर कालिदास के यक्षों की आत्मा रहती UI 
आदिकाव्य को जन्म दिन दिया पर्वत की इ्या नल घाटी ने। 
वेद ऋचाओं की रचना की मेरी मोहक माटी ने ॥ 
आदि सभ्यता की मेरी परम्परा की जीवन्त इकाई हूँ UI 

हिमगिरि के आँचल में निमित है मेरा क्रीड़ास्थल। 

झर-झर करके झरते-झरने वनते मेरे जीवन संबल ॥ 

ऊषा की पहली स्वर्ग किरण हिमगिरि को देती सन्देशा | 

भारत माँ के दिव्य भाल पर BHA टीका सा लगता UI 

भरत भूमि की देव-श्वुंखला का मैं जीवित साक्षी हूँ ॥ 
गिरिप्रदेश को घाटी-घाटी सुमन असंख्य महकते हैं । 
कूँज-कुँज के नीचे झरने झर-झर करते बहते हैं ॥ 
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हरित पीत सीढ़ी सी कृषि की अनुपम हटा निहारोगे। 

पर्वेत के उस एक दृश्य पर सौ-सौ अम्बर बारोगे ॥ 

अतुपम धरती पर जन्मा मैं अनुपम वैभव शाली हूं ॥ 
चकमक चौदी की चाह मुझे चंचलना नहीं सिखाती है । 


' उठा-किरण हिमगिरि को सोने का आँचल पहराती हें ॥ 
सोने के पर्वत को पाकर रम जाता हूँ सोने में । 


भौतिकाएँ रह जाती हैं धरी हुई इक कोने में ॥ 
हिमगिरि की धरती भारत का रक्षक हूँ गौरवशाली हूँ ॥ 
घोर अभावों के भोजन से मेरा पोषण होता है। 
संकट के वस्त्रों से आवृत मेरा तन-मन सोता है ॥ 
मौन साधना के पथ पर मैं निशिदिन बढ़ता जाता हूँ। 
उच्च लक्ष्य तक जाने के हित शतशः ठोकर खाता हूँ ॥ 
संघर्षपूर्ण जीवन का प्रतिनिधि कहलाने का अधिकारी हूँ ॥ 
ag गिरिप्रदेश कि जिसका कण-कण ओंस-बिन्दुओं सा निमेल | 
जिसका स्थावर जंगम लगता देवलोक सा अति सुन्दर ॥ 
ag गिरिप्रदेश कि जिसने रखा भरत भूमि के मान को । 
जिसका वच्चा-वच्चा रखता देश धर्मे की आन को॥ 
प्रत्येक साँस को देश-धर्म-हिंत देने वाला दानी हूँ॥ 
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आदि शंकराचायं द्वारा विरचित 
“देव्यप राधक्षमापन स्तोत्रम्‌” की भूमिका 


बचपन से छोड़ के माया लोभ मोह और काम को। 
आदि शंकराचार्य चले थे बद्रीनाथ के धाम को॥ 
हरिद्वार से ऋषिकेश फिर देशप्रयाग अभियान किया । 
गढ़ प्रदेश की राजधानी श्रीनगर की ओर प्रयाण किया A 
विल्वकेदार के पास हो गए वे पीड़ित अनिसार से । 
उदर-शूल से तड़फ-तड़फ तन निकल रहा अधिकार से ॥ 
व्याकुल होकर लेट गए तब पथके एक किनारे पर । 
पंथ दिखाने वाला ही था निर्भर एक सारे पर॥ 
निर्जन पर्षंत की घाटी में गंगा करती थी कल-कल | 
तन शंकर का रोगग्रस्त था प्यासा और बहुत व्याकुल ॥ 
पीड़ा से भारी पलकें थीं चारों ओर निरखते थे । 
पानी की दो बूँदों को शंकर आचार्यं तरसते थे ॥ 
किकिणि-नूपुर की ध्वनि सुनकर हुए सचेतन कुछ शंकर । 
निर्जन गंगा की घाटी में मह उतर पडा कैसे अम्बर |p 
आँख उठाकर देखा तो आँखें चुंधियाई उनकी । 
देख अलौकिक दिव्य दृश्य आँखें भर आई उनकी i 
सुरसरिता के जल से पुरित गागर सिर पर धरे हुए । 
मई नवेली दुल्हन आती थी सोलह श्रृंगार किए॥ 
वह अनिद्य सौन्दर्यं देखकर ब्रह्लचारी ठगे गए। 
प्यासे शंकर को लगता था जी भर जल हों पिए हुए ॥ 
देह-वल्लरी बल खाती थी पतली कमर लचकती थी । 
घुंधराले कुन्तल उड़ते थे मादकता घनी छलकती थी॥: 


46/ अपर्णा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वर्तुल मुख पर दीघं नेत्र थे तरलामृत को वर्षति .. 

लगता जैसे चन्द्र विम्ब पर दो अम्वुज हों हर्षाते ॥ 
जपा-कुसुम सी नाक दमकते दाँत नगों से दिपते । 
कंनु तुल्य ग्रीवा को लखकर हंस सरों में छिपते ॥ 
उन्नत वक्षस्थल के अन्दर जगमातृत्व पनपृता था। 
सुन्दरता से नवल-वधू का हरएक रोम दमकता था ॥ 

हंसिनी की चाल लजाती आती थी शंकर की ओर। 

शंकर से आचार्य को मिला मानो प्यासे तन का BIT 

सकुचाते शंकर के मुख से जल पीने का सुन अनुरोध । 

नवल-वधू के प्रत्युत्तर पर छाया मन में था विक्षोम N 
बोली रे नादान! क्यों नहीं जाता गंगा के तटपर ? 
धारा अमृत की बहती है जाकर पी ले तू छक कर ॥ 
शंकर बोले दीनता से माना। शबित नहीं है पास। 
कैसे जाकर पी सकता हूँ मैं जल देवनदी के व्पास ॥ 

बोली दुल्हन अचरज करती शक्ति कहाँ से होगी पास? 

शवित तत्व को तुमने माना कब है? जो फटकेगी पास ॥ 

नवल-वधू के सुन्दर मुख से परुष वचन सुनने के बाद । 

बन्द हो गए नयन यातना की हल्की लहरों के साथ॥ 
कुछ पल के ही अन्तराल से खोले नयन आचार्य ने । 
नहीं देखकर दूर तलक भी चकित किया उस कारये ने॥ 
शकि-तत्व को याद किया तो हुआ खत-संचार सा। 
गिरते पड़ते पहुँचे देखा देवनदी का कगार AM 

मन भर करके पान किया जब शंकर ने गंगाजल को। 

तुप्ति-शक्ति दोनों का अनुभव हुआ तुरत मानस तल को ॥ 

कंस मदिनी-मेन्दिर जाकर था माता का ध्यान किया। 

वहाँ पर स्थापित श्रीयन्त्र का पूजन करके माता दिया॥ 
तब निकली थी स्तुति यह मुख से शंकर सम आचार्ये के। 
दर्शन-तर्क-वितक-जलधि में डूबे उस wat के ॥ 
प्रथम बार जीवन में देखी थीं भावों की मृदु लहरे । 
उनकी है अभिव्यक्ति यही चाहे इसको स्तुति कह a It 
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आदि शंकराचार्य कृत “देव्यपराध-क्षमापन 
स्तोत्र” का हिन्दी-पद्यानुवाद 


यन्त्र मन्त्रों और स्तुतियों को नहीं हूँ जानता। 

ध्यान आवाहन कथाविधि को नहीं पहचानता ॥ 

नहीं आता विलपना और न ही मुद्रा-रीतियों । 

जानता हूँ क्लेश-हारी तव-शरण की प्रीतियाँ॥ 
रीति के अज्ञान से या घोरे अर्थाभाव से। 
तेरे चरणों * में समर्पित हो सका ना-चाव से ॥ 
क्षमा करना मात! सवको तारने वाली शिवे ! 
SIA का जन्म सम्भव ना कुमाता का विभे ! ॥ 

भूमि पर हैं पुत्र तेरे अनगिनत मातेश्वरी | 

किन्तु उनमें मैं निराला पुत्र हूँ परमेश्वरी ॥ 

हे शिवे ! क्या उचित तुमको त्यागना मुझको कहीं । 

कुपुत्रों का जन्म सम्भव पर कुमाता का नहीं ॥ 
जगन्माता ! नहीं तेरी चरण-सेवा है करी। 
न ही तेरी भेंट में कुछ अर्थ-राशि है धरी ॥ 
पर अनोखा स्नेह फिर भी भक्‍त पर करती रहीं ? 
कुपुत्रों का जन्म सम्भव पर कुमाता का नहीं ॥ 

देवताओं की अनेकों अर्चेनाविधि त्याग दीं। 

आयु की अब तक पिचासी वर्ष पूंजी खर्च कीं॥ 

अम्ब ! अब भी तब-कृपा मुझ पर नहीं होगी यहाँ । 

बेसहारा भक्त तेरा और जाएगा कहाँ ? 
मूर्ख और चाण्डाल बनता मधुर-भाषी शीघ्र ही । 
दीन भिक्षुक घूमता है छत्र धारण कर सही ॥ 
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एक अक्षर मन्त्र का जब वोलने का फल यही । 

रीतिपूर्वक अचेना के पुण्य की सीमा नहीं ॥ 
चिता-भस्म का लेप गरल का पान दिगम्बर काया। 
सिर पर जटा कण्ठ में शंकर के सर्पो की माया ॥ 
कपाल-खप्पर-धारी होकर भी जगदीश कहाते | 
माता ! तेरे पाणिग्रहण के फल हैं पशुपति पाते ॥ 

मुक्ति की इच्छा नहीं है और वेव की नहीं | 

ज्ञान की विज्ञान की और कामिनो की भी नहीं ॥ 

याचना है जननि! मेरी आयु वीते बोलते । 

मृडानी और रुद्रपतनी शिव-भवानी जापते ॥ 
नहीं पूजा तुझे मैंने बिविध-रीति-विधान M 
क्या हुआ रसहीन वचनों के परुष व्याख्यान से? 
दीन-हीन-अनाथ पर भी कर रही जो FAST । 
अम्ब ! तव वात्सल्य के अनुरूप ही है सर्वथा ॥ 

आपदाओं से घिरा जो याद करता हूँ Fe | 

जननि ! तुम वरुणा भरी हो जानता हूँ मैं तुम्हें ॥ 

नहीं माता समझ लेना दुष्टता मेरी इसे | 


याद करते सभी माँ को भूख से और प्यास से ॥ 


मुझ पर तेरी पूर्ण कृपा है यह कोई AAA नहीं | 
दोष असंख्यक होने पर भी माँ होती नाराज नहीं ॥ 
मुझ जैसा पापी नहीं पापघ्नी तुझ , जैसा | 
यही सोचकर माता मेरी, योग्य जो हो कर AAT Ul 
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मानव की चन्द्रविजय 


चढ़ गए हैं चाँद पर हम, 

पा गए हैं पुर्णंता को, 

मनुजता की सफलता को, 

विजय के उल्लास को । 

है पुर्णता की परिणति यह, 

असाधारण है कृति यह्‌ । 

चाहता मन, 

चूम लें उन चरण-सुमनों को, 

कि जिन पगों ने नाप डाला शून्य के सुनसान मग को, 
छू लिया उस अचिन्तित चाँद के तल को । 
और तोड़ा है, 

असंख्यक भ्रान्तियों को, 
धारणाओ-कल्पना को, 

algal और जल्पना को, 

भाव को, 

व्यवहार को, 

आचार को, 

सत्कार को। 

और लाकर जगमगाया, 

ठोस सच के दीपकों को, 

कि जिन दिनों की चाँदनी में 

नष्ट होता है पुरातन रुढ़ियों का भत । 
मिट गया अज्ञान का लो वह अँधेरा | 
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वह आ गया है स्वगे से अनुपम सवेरा, 

प्रत्येक दर को खटखटाता, 

जगमगाता, 

मुस्कुराता, 

स्वर्ग की और चाँद की 

गर्म खबरों को सु नाता । 

किन्तु ऐ दुनियाँ के लोगों ! 

चाँद पर यह विजय पाने के नशे में झूम लो । 
और चूम लो, इस हवाई सफलता को। 

किन्तु जव उन्माद कम हो, 

होश में तन और मन हो, 

तब देख लेना इस धरा की ठोस चट्टानी सतह को! 
कि जिस धरा ने जन्म देकर तुम सभी है दुला रा, 
और पिलाया अमृत-रस को, 

उस धरा पर आज यह क्‍या हो रहा हैँ? 

प्रत्येक प्राणी का हृदय FAT रो रहा हैं ! 
संकीर्णता का ऋर अंधड़ घुट रहा हैं। 

मनुजता का धन अपरिमित दानवों में लुट रहा है। 
पुँछ रहा स्वाधीनता की दुल्हिनों की माँग का सिन्दूर t 
और अट्टाहास करता कलह का यह भूत। 

मिट गया है इस धरा से प्रेम, 

उठ गया है लो जनाजा TAT का, 
सद्भावना-संवेदना का, 

भावना और कल्पना का, 

प्रेम का, साहित्य का, और कला का भी । 
नीलाम होता हाट में नारीत्व, 

मण्डियों में बिक रहा है स्त्रीत्व, 

रो रहे मासूम बच्चे भूख से, 

और प्यास से मर रहे हैं लोग | 

नहीं हैं यह सोचने की बात? 

हाँ, नहीं है यह सोचने की बात, 
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बेकार है उत्पात | : 

क्योंकि नर ने प्राप्त कर ली वह सफलता, 

जो न पाई थी अभी तक। 

हम हो गए हैं सभ्य, 

क्योंकि हमने प्राप्त कर ली है विजय दुलं भ्य । 
विज्ञान और परमाणु की संजीवनी को, 

मर रही घायल मनुजता को पिलाओ। 

किन्तु पहले अमृत के उस पूर्ण घट को 

रुढिवादी दानवों से तो छुड़ाओ। 

शोषकों ने बन्द रखा मनुज के सौख्य को दुर्भेद्य तालों में । 
और मनुज के वालकों की लाश बहुतीं, 

सैकड़ों, लाखों, करोड़ों के असंख्यक रूप में, 
चोर दानवःवृत्तियों की दुर्गन्ध से भरपुर नालों में । 
घोर भौतिक अर्थवादी स्थूलता के हम पुजारी, 
बेचकर सवेस्व मानव का 

चढ़े हैं चाँद पर तो क्या हुआ ? 

हम वही मानव जिन्होंने मार डाला, 

बुद्ध को, ईसा मसीह को, ओर गाँधी को, 
सुकरात इमरी नज, पेट्रिंक लुमुम्बा को, 

कनैडी बन्धुओं को, किंग मार्टिन लूथरों को, 
लिकनों को, कोरियाई विपतनामी मानवों.को। 
हम वही मानव जिन्होंने मार डाला। 

विक रहे देखो करोडो मनुज कोडी में, 

और हम गए हैं चाँद पर कुछ खरब रुपयों में। 
किन्तु चिन्ता मत करो तुम, 

दुःख सारे दूर होंगे, 

स्वार्थं सारे पूर्ण होंगे, 

चुटकियों में अन्त होंगे सब तुम्हारे गम। 

बस, ध्यान से देखो, सुनो कि 

चढ़ गए हैं चाँद पर हम। 
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मौत सनाथ हो गई 


इन्दिरा को मार स्वयं मौत सनाथ हो गई। 
भारतीय राष्ट्र की प्रजा अनाथ हो गई॥ 
शक्ति, सूझ-बूझ की एक सजीव मूर्ति थीं। 
नारी के स्वरूप में देश की विभूति थी ॥ 
ममत्व एक ओर तो दूजी ओर उदारता | 
स्नेह-भाव से भरी थी अपार मनोज्ञता ॥ 
कोटि-जन की मात आज गहरी नींद सो गई ॥ 
क्या अपार शक्ति थी और अनोखा संगठन | 
रूप-गुण भरे थे जैसे गंग-जमुन का मिलन ॥ 
मनुजता के अनगिनत भाव से भरी हुई । 
राजयोग की लगन से साधना करी हुई ॥ 
वह गई कि मनुजता को शोक में डुबो गई ॥ 
वज्र सी कठोर वन अनीति से टकरा गई । 
फूल की सुगन्ध सी नीति को फैला TRN 
पन्थ उसने था चूना देश के विकास का। 
स्वप्न था उत्थान दलित जाति और समाज का ॥ 
उसे नहीं बचा सके यह हमसे चूक हो गई ॥ 
दृष्टि में थी कल्पना देश को उठाने aT | 
रुढ़ियों में सोई हुई जाति को जगाने की ॥ 
देश को विज्ञान का वर प्रदान था किया । 
गाँव-गाँव में प्रसार था उद्योग का किया ॥ 
ओज से भरी हुई वाणी मूक हो गई ॥ 
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कहाँ जाएगा ? 


फूल,की पाँखुरी है धरा चूमती। 
भवर रसपान करने कहाँ जाएगा ? 
स्वाति की बूँद माटी में रच-पच TE | 
पीहू पन के लिए जान दे जाएगा ॥ 
यों भगाओ न कोकिल को उद्यान से। 
gt रख कर जरा सा पुन सोच लो॥ 
घोर अभावों की आँधी में व्याकुल मनुज | 
मधुर कूक सुनने कहाँ जाएगा? 
मत मिटाओं ये छाया दया-वृक्ष को। 
मत हृदय के सरोवर में विष को भरो ॥ 
यह उसेक्षित तिरस्कृत अकिचन जगत। 
नेह (की भीख लेने कहाँ जाएगा ? 
स्थूलता से पराजित हुई भावना | 
इन्द्र के दानवों की है तूती वजी॥ 
सब तरफ से लुटा और पिटा यह मनुज | 
माँ की ममता को पाने कहाँ जाएगा ? 
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मेरी धरा 


यह धरा मेरी नहीं है, यह गगन मेरा नहीं हैं। 
यह पवन मेरी नहीं है, यह सलिल मेरा नहीं है ॥ 
यह अगन मेरी नहीं है॥ 
जलन के)विष-ब्रुझे काँटों से भरी है। 
यहाँ पर मैं अपरिचित सा हो गया हूँ। 
धने भ्रामक कुहासे में खो गया ॥ 
मनुजता की भावना घुट-घुट मरी है॥ 
सत्य अपराधी यहाँ घोषित हुआ है। 
झूठ कोमल सेज पर पोषित हुआ है॥ 
कुटिलता के पंक में लिपटी पड़ी है ॥ 
बन्धुता रूपी वह न रोती fara कर। 
सभ्यता-सीता कलपती दनुज-रथ पर ॥ 
द्रौपदी की लाज की रक्षा नहीं है॥ 
नववधू की माँग में ज्वाला भरी है। 
सुहागिन की गोद सूनी हो गई है॥ 
छल-कपट की नागफनी से पट गई है ॥ 
स्नेह-पूवेक नहीं कोई बोलता है। 
नहीं कंठा-ग्रन्थियों को खोलता है ॥ 
दनुजता की तोप खुलकर चल रही है॥ 
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मानव की जय 


धरती वालो ! मानव की जय बोल दो। 
मानवता की स्नेह-रहिम से जग के बन्धन खोल दो॥ 
अब कलह-जल-पूर्ण नील-घन सब रीते हैं हो चुके । 
मानव-हत्या के कुशस्त्र सब अपना पानी खो चुके ॥ 
अब मानव की रसना में मैत्री-रस को घो दो ॥ 
अब तो मन्दिर की घडियाली के स्वर मधुरिम हो गए। 
मस्जिद के अन्दर भी जगमग दीप प्रकाशित हो गए॥ 
अब तो ate सिद्धान्तो को मानवता पर तोल दो। 
तलवारों की नोक दिखाने वाले शासन मिट गए ॥ 
ऐटम बम की संरक्षा के प्रण भी ढीले पड गए | 
अब तो प्रेम-दया के तालों को मानव हिल खोल दो॥ 
अत्याचारी कंसो के वे वन्दीदृह हैँ ढह चुके । 
वे देखो पांचाली के भी कुन्तल भो हैं बंध चुके ॥ 
मानवता के समर्थकों तुम मानवता का मोल दो ॥ 
ओ ! गाँधी के देशवासियों ! विश्व तुम्हारा देश है । 
जिसे पराया कहते हो तुम वही तुम्हारा वेश है ॥ 
मानवता के सुख से अब तो छल के छाले छोल दो ॥ 
क्षमा शक्ति तो वलशाली का शोभनतम श्रृंगार है । 
वह क्या शक्ति निभाएगा जो खुद निबेल बेकार है॥ 
क्षमा शक्ति की निर्बलता का बल जीवन में घोल दो॥ 
अब तो दानवता के भूतों को मानव तुम तोड़ दो। 
अब तो अमरों की अमरत्यंता के सपनों को छोड़ दो॥ 
दानव देवों से बढ़कर बस मानव है यह बोल दो॥ 
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आभास 


यह मुझे आभास है कि तुम मुझे भरमा रहे हो । 
किन्तु इस भावुक हृदय को अंधता का क्‍या करूं? 
जग तुम्हें सौन्दय की साकार प्रतिमा समझता है। 
वह तुम्हारे रूप की निधि में उतरना चाहता है ॥ 
रूप के सागर तले से ढूँढ़ कर ईप्सित रतन को-- 
भी मेरा मन है व्यथित तू ही वता मैं क्‍या करूं? 
एक सुन्दर साँझ को तुम आ गई अभिसारिका सी। 
मैं तुम्हें अचरज भरा लखता रहा नीहारिका सी ॥ 
किन्तु मन में एक दामिनि ata आई जो कहीं से | 
पूछता उसको समामे का यतन मैं क्या करूं? 
मैं तुम्हारी मूर्ति को अव तक निरखता जा रहा हूँ । 
उस कनक की वेल को मन-तरु चढ़ाता जा रहा हुं ॥ 
निशि-दिवस आठों पहर यदि तुम मुके दीखा करो at 
यह बताओ आँख के इस रोग का मैं कया करूं? 
लुम रहो तो मरु मुझे सुन्दर वगीचा दीखता है । 
तुम न होतो चाँद भी ज्वाला उगलता दोखता है ॥ 
जानता हूँ मैं कि सब यह दृष्टि की विश्रान्ति ही है। 
पर बताओ हृदय के व्यमिचार का मैं क्या करूं ? 
यह भी संभव है कि तुम मुझसे घृणा का भाव रखो। 
यह असम्भव है कि पत्थर के सदृश तुम हृदय रखो ॥ 
कोमलांगी हो तुम्हारा हृदय भी कोमल समझ Fl 
तो कहो तुम चित्त के इस दोष का मैं कया करू ! 
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चेतावनी 


रामकृष्ण के वंशधरों तुम रख लो अपनी आन को। 

मातृभूमि के भक्तों भारत की दिखला दो शान को ॥ 
गंगा का पावन प्रांजल जल देखो रक्तिम हो गया। 
जमुना-जल की इयामलता का अमर तत्व है खो गया ॥। 
सिन्धु नदी के पानी में भी भय के स्वर हैं गूंज रहे । 
ब्रह्मपुत्र at लहरों में आशंका भेंवरे झूम रहे ॥ 
पाँच नदी at भूमि पंचनद विपदा में हैं जा रही। 
हिम-चाटी की श्यामल धरती देखो अश्रु बहा रही ॥ 
'मातृ-भूमि के हिमकिरीट पर अव्याचारी आ गए । 
चीनी दुर्दम आक्रान्ता के चरण-चिन्ह हैं छा गए ॥ 
तुम्हें कसम हैं भारत माँ की जो न रखो निज मान को । 
चन्द्रगुप्त के वंशधरो तुम करो समर्पित प्राण को i 


गंगा-्यमुना की संस्कृति के ठेकेदारों ! जाग उठो। 
कुरुक्षेत्र के अर्जुन भीमों फूंक प्रलय का राग उठो ॥ 
उठो भरत के वंशधरो ! तुम आक्रान्ता को तोड़ atl 
उठो वेद के देशवासियों चीनी गढ़ को फोड़ दो ॥ 
चीनी आक्रान्ताओं जल्दी प्राण बचाकर भाग लो | 
मेरी माता के चरणों पर मस्तक रखो, प्रसाद लो ॥ 
हिमगिरी के कण-कण में अंकित गाथा मेरे देश की | 
इसे अनाहत करने वाला नहीं रहेगा लेश भी ॥ 
तुम्हें कसम हैं नेता जी की रख लो देश महान को । 
मातु; भूमि के प्यारे gay! करो समर्पित जान को ॥ 


अमरसिंह राठौर की स्मृति तुम्हें दिलाने आया हूँ । 
अफीमचियों को मार WITH तुम्हें जगानें आया हूँ॥ 
हाथ उठा जो मातु-भूमि पर उसकौ जल्दी काट दो। 
भारत माँ की जय की ध्वनि से हिम की घाटी पाट दो॥ 
वलि वेदी पर चढ़ना होगा हर निर्धन-धनवान को ॥ 
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ललकार 


यह भारत है जिसने जग को जीवन-संदेश सुनाया हैं । 

यह वही देश है जिसने जग को जीने का ढंग सिखाया है॥ 

संभल at! at! अत्याचारी पग आगे मत रखना तुम | 

मेरी माता के चरणों में अपना सवंस्व चढ़ाना तुम ॥ 
तुम भूले थे, भारत के ये सोते सिंह जगाए हैं। 
भारत माता के पुत्रों को भगवे वस्त्र पहनाए हैं ॥ 
चीन भला हो तेरा, तूने बन्दा को ललकारा हैं । 
जिसकी हुँकारों से होता वैरी का मुँह काला है॥ 


तूने हरिसिंह नलवे की तलवारों को याद किया । 
तूने गुरु गोनिन्द ate योद्धाओं को याद किया ॥ 


याद किया है तूने राणा की प्रचन्ड हुंकारों को । 

याद किया हल्दी घाटी की उन पैनी तलवारों को ॥ 
बीर शिवा की भूमि का प्रत्येक युवक है जाग उठा। 
केसरिया वाने को धर हर महादेव ललकार उठा il 
यही भूमि है जिसने जन्मा मौयं ata aut को। 
इसी धरा ने जन्म दिया था अर्जुन भीम सरीखों को॥ 

यही देश हैं जहाँ सुभाष से हुए आत्म बजिदानी हैं। 

यही भूमि है जिसका जग में हुआ नहीं कोई सानी है ॥ 
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उन्नति के समान अवसर 


मुझे मेरे विभाग के सुयोग्य अधिकारियों ने 
पी०एच०डी० करने की अनुमति नहीं दी। 
अपने अन्तर में पलते हुए ) 
ईर्ष्या के दानव की 

दानवी वासना की पूर्ति की । 

मुझे पी०एच०डी० करने की अनुमति नहीं att 
क्योंकि विभागीय नियम नहीं हैं। 

प्रगति करने वालों को 

आगे बढ़ने का 

अधिकार नहीं हैं | 

जनतन्त्र के इस अधूरे भवन को 

ठोस बनाने की आवशकता नहीं है। 
क्योंकि 

मेरे विभाग के इन कर्णधारों को 

हजारों शिक्षित 

विचारों में उन्नत 

पढ़े-लिखे ; 

आगे बढ़ने के इच्छुक नागरिकों के 
पी०एच०डी० करने से 

अर्थात्‌ 

व्यक्तिगत उन्नति करके 

देशोन्तति करने से 

कोई लाभ नहीं होता हैं। 

ऊंची योग्यता के व्यक्ति को 

ढाई सौ रुपल्ली की रस्सियों से बन्धकर रखना चाहते हैं। 
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आखिर महत्वकांक्षायें कब तक बन्द रहेंगी ? 


यों कर अनावदयक बाधा सहेंगीं ? 
उनको तो किसी रूप में फूटना हैं । 
अभिव्यक्ति पानी है। 

उन्नत बनाना है । 

अच्छा बनाना है | 

व्यक्ति विशेष को 

'ताकि 

at के समुद्र की तरह 

व्यक्तियों का समाज 

यानी हमारा देश 

“हमारी सभ्यता 

“हमारी संस्कृति 

“हमारा ध्म 

हमारा कमें 

“हमारा ममे 

हमारी शमं 

उन्नत हो सके । 

-स्वतन्त्र रूप में जी सके । 

खुली वायु में साँस ले सके। 

नहीं तो 

Slo जोजेफ की तरह 

-शिक्षा के ठेकेदार 

-सही अर्था में संकोणं, अनुदार 
अनेक जोजेफों की मृत्यु के भागी होंगे । 
क्योंकि उन्होंने 

अनेक बढ़ते हुए हुए युवकों की 
जो कि 

देश के लिए, 


“पावन मातु-भूमि के लिए 
चरदान सिद्ध हो सकते हैं 
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सामाजिक और नेतिक हत्या कर डाली | 
उनको आगे बढ़ने से रोका है । 

ये चाहते हैं कि 

इनकी चौधराहट सुरक्षित रहे । 

ये चाहते हैं कि 

इनका प्रभुत्व चिरन्तन रहे। 

ये चाहने हैं कि 

कुछ मुहीभर लोग 

जनता के सागर को बाँध रखें। 

ये चाहते हैं कि 

मोटी तोंद वाले और मोटे हों। 

चाहते हैं 

घूस खोरी 

चोर बाजारी 

और ऐय्याशी। 

ये चाहते हैं 

घुंधरुओं की रुनझुन में शराब की प्यालियों के उफात ।: 
ये चाहते हैं 

हम सब मर जाएँ 

और ये चूमे आसमान | 

एक नागरिक को आगे बढ़ने से रोक कर 
तुम नमझते हो सागर का अन्ध प्रवाह रुक जाएगा ? 
मेरे जेसे लाखों के हृदय के ज्वालामुखी 
तुम समझते हो 

तुम्हारी भ्रष्ट और दुबेल लेखिनियो से 
ठण्डे हो जाएँगे ? 

तुम्हारे 

अपवित्र 

संकीर्ण विचार 

देश की 

बौद्धिक खेती को । 

Sat बनाएँगें ? 
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शिक्षक के प्रति 


कतंव्यों के पालन से अधिकार स्वयं मिल जाते हैं। 
बाधाओं से लड़ने को तलवार उठानी पड़ती है। 
अपनी माँगों पर ASA को ललकार सुनानी पड़ती है।। 
नई पीढ़ी के निर्माताओं अपने वल को याद करो। 
धिक्कार तुम्हें है अगर किसी के आगे तुम फरियाद करो? 
अपने रक्‍त-कणीं से तुमने मानव का निर्माण किया. 
अपनी रोटी दे देकर के जनता का कल्याण किया॥ 
अत्याचारों से लड़ने को असिधार सजानी पड़ती है ॥ 
आदर्शो के नकली चीलों को उतारकर फेंक दो। 
शिक्षक की माँगों का झण्डा लोक सभा पर टेक दो॥ 
जागरूक हो करके शेरों बाधाओं पर टूट पड़ो। 
झूठे भय-जालों को चीरो अधिकारों को लूट चलो ॥ 
अधिकार नाव को खेने को पतवार उठानी पड़ती है॥ 
देश, जाति और धर्म सभ्यता के तुम ही निर्माता हो। 
बालक-तरुण-युवा पीढ़ी के तुम ही भाग्य विधाता हो॥ 
अर्जुन भीक सिकन्दर पोरस का तुमने निर्माण किया। 
गाँधी नेहरू तिलक गोखले का जनता को दान दिया i 
शिक्षक को आत्मिक शक्ति की झंकार सुतानी पड़ती RU 
जिस क्षण अपनी भीरु भावना की तिलांजलि दे दोंगे। 
कर्मवीर सम अधिकारों को.तुम स्वयं ही प्रा लोगे॥ 
विन प्रयास के स्वाभिमान की रक्षा पूर्ण असंभव है। 
विना त्याग के कुछ ले पाना इस जगती में दुष्कर है॥ 
लेने से पहले. देने की मनुहार-जगानी पड़ती है॥ 
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युग-पुरुष पंत 


भारती के भाल के सिन्दूर थे तुम। 

और विदेशी शासकों के शून थे तुम॥ 

दिव्य हिमगिरि-घाटियों के वंशधर हे ! 

सृष्टि की नब कल्पना के मूल थे तुम॥ 

तुम उठे गिरि कन्दरायें जाग उठीं। 

तुम चले पर्वत निवासी चल पडे थे॥ 

देश की स्वाधीनता की माँग भरने। 

तुम उठे तो लोग सारे मिट चले थे॥ 
खुश हुआ गिरिराज तुमको जन्म देकर। 
झूम उठा सैकड़ों अभिमान लेकर। 
इस अनोखी सृष्टि की अनुपम खुशी में। 
हँस उठा वह वीसियों नदियाँ बहाकर॥ 
पुज्य arg से लिया वरदान quel 
और नेहरू से लिया सम्मान तुमने॥ 
हिमालय की पुण्य धरती सा निरन्तर। 
सतत पाया या अडिंग अभिमान तुमने॥ 

गुजामी को बेड़ियों को तोड़ डाला। 

था तुम्ही ने आत्मवल की शक्तियों से ॥ 

यह सवेरा मुक्ति का हम देशवासी। 

देख पाए तुम सरीखे व्यक्तियों से॥ 

दुष्टता के दानवों के हेतु तुम थे। 

इन्द्र के दृढ़ बज्र के मम ही अक्‌ंठित ॥ 

पर अनाथों दीन-दुखियों के लिए थे। 

शम्भू सम ही दुःख हरने में असीमित ॥ 
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तुम रहे तो राजनीति उठ गईं थीं। 
इन घिनौने दाँव पेचों से निकलकर ॥ 
रख दिया चाणक्य-सा ही पन्त तुमने। 
समस्या के सपे का ही मुँह कुचल कर।। 

जिस दिशा में पग तुम्हारे चल पड़े थे। 

हर व्यवस्था नियम शासन न्याय चलते ॥ 

योग्य जन को योग्यता का स्थान देकर | 

थे तुम्हारे हृदय के अरविन्द खिलते॥ 

युग पुरुप हे ! आज करते हम समपित। 

भावनाओं की अकिचन सुमन माला। 

नित तुम्हारी दिव्यता को याद करके। 

मानवों के मानसों में हो उजाला॥ 
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महावीर का संदेश 


नरजीवन का मूल-लक्ष्य ही जीवन का निर्माण है। 
क्षुद्र-भाव के त्याग स्वार्थ को करना जन कल्याण है ॥ 
एक अहिंसा में ही बसता अमित शक्ति का सार है। 
जिससे खुलता मानवता के स्वणिम सुख का द्वार है। 
वीर वही जो सहन कर सके विपदाओं की आँधी। 
इसी टेक पर अमर हो गए वीर महात्मा गाँधी ॥ 
पर-रक्षा करने वाले को वीर कहा जाता है। 
सच्चाई पर मरने वाला धीर कहा जाता है। 
क्षमा-शक्ति तो बलशाली का शोभनतम श्रृंगार हैं। 
वह क्या शान्ति निभाएगा ? जो खुद निबेल बेकार है ॥ 
क्षमा-शक्ति की निबंलता के बल को तुम पहचान लो। 
महावोर की दिव्य-शक्ति के सन्देशों पर ध्यान दो॥ 


दूसरों को पीडित करने वाला होता पापी। 
जिसने कायर वन निर्दोषों की गर्देन हे नापी॥ 
डरने और डराने वाले दोनों ही कायर हैं। 
दोनो भय-लालच क्रे सेवक दोनों ही पामर हैं॥ 
वीर पुरुष के जीवन में भय-क्रोध नहीं होता है। 
थोथी वातों में Twat वह समय नहीं खोता हे ॥ 
प्रेम, दया, दाक्षिव्य, att पर-सेवा ही जीवन हैं। 
यही उच्च आदर्श दे गए महावीर पावन हुँ॥ 


धरती के कोने-कोने को अपना देश समझ लो। 
प्राणिमात्र को अपना ही सा तन का अंश समझ लो॥ 
महावीर के पथ पर चलकर होगी सुख की वर्षा। 
मन-मन्दिर की बाती भी तब दीप उठेगी सहसा॥ 
WTSI मरघट पर होगा पापों का घट फूटेगा। 
स्वार्थो की आँधी के ऊपर परहित का स्वर गूंजेगा ॥ 
भ्रानुभाव के सुमन खिलेंगे मित्र-भाव होगा विकसित। 
सोई मानवता जागेगी पुण्य-क्षेम को कर संचित ॥ 
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अंग्रेज जाति के नाम 


धरती के विस्तृत भू-भाग को परतंत्र बनाकर, 

कभी सूर्यास्त न होने वाला लाम्राज्य बनाने वालो ! अंग्रेजो ! 

आप लोगों से दो बातें करनी हैं । 

मूल रूप से ईसा के कट्टर उपासक हैं आप, 

और हो विश्व शान्ति के आवरण में लिपटी मानवता के रक्षक, 
ठेकेदार । 

राष्ट्रसंघ बनाकर आपने मानव-जाति का महान उपकार किया है | 

आपके धर्म ग्रंथ वाइबिल की अहिंसा 

आपके जीवन पर. 

कितनी सटीफ बेठती है ? 

तुम्हें देखकर दुनियाँ ने अपने संविधान बनाए हैं । 

भारत का जन तंत्र! तुम्हारे अनुकरण का ही फल है 

हम पर आपके महान उपकार हैं? 

फिर भला भारतवासी 

आपको केसे भुला देंगे ? 

आपकी महान सभ्य जाति ने इस देश पर राज्य किया । 

यहाँ की सामग्री को इंगलेण्ड में उदरसात किया । 

क्योंकि 

यहाँ के गंवार लोग उसको सुरक्षित नहीं रख सकते थे । 

पुस्तके 

शिलालेख 

भोजपत्र 
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चाँदी सोना 


हीरे पन्ने 

यहाँ तक किं मिट्टी भी तुम इंगलैंड ले जाने से न चूके । 
हम, असभ्य 

गवार 

पिछड़े हुए 

सब ओर से बेकार ? 

सच्चे अर्थो में जंगली ? 

तुम्हारी महान सभ्यता का स्पर्श पाकर 
कृतकृत्य हो गए । 

ale मेकाले ने 

चाल्संवुड और जॉन गिल क्राइस्ट ने 

इमें सभ्य बनाने के लिए 

बेकारी दूर करने के लिए 

आदश अंग्रेजी-शिक्षा-योजना चलाई A | 

हे मेरे गौरांग प्रभुओं ! 

मेरे देश की सरकार 

अंग्रेजी की पेरोकार 

तुम्हारे पवित्र चरण चिल्लों पर 

निष्ठापूर्वक चल रही है। 

आप सर्वथा निश्चिन्त रहिए। 

आपकी भाषा 

हमारे राष्ट्र-शरीर में 

ऐसी समा गई हैं 

जैसे खून ! 

या मांस में चिपका नाखून | 

अंग्रेजी और अंग्रेनियत के तो हम परम भकत RI 
फिर भी 

महान सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं ! 
तुम हमसे नाराज क्यों हो? 

मेरे प्रभू ! 
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क्‍या तुमको कश्मीर चाहिए ? 

या संसार के मानचित्र पर 

भारत शब्द मिटा हुआ चाहिए ? 

मेरे अन्नदाताओं ! 

तुमने भारत के तीन नहीं 

छ सौ टुकड़े करके 

जो पवित्र काये किया था ! 

पटेल जेसे हठी व्यक्तियों नें 

उसका अन्त कर दिया । 

मैं जानता हूं तुम्हें बड़ा दुःख हुआ होगा 


किन्तु 

चिन्ता मत कीजिए। 

अंग्रेजी, अंग्रेजियत के कट्टर पक्षयाती 
आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। 
आपके उपकरों को हम एक शताब्दी तक नहीं भुला सकते। 
आपने हमें अंग्रेजी सिखाई 

अंग्रेजियत सिखाई 

यहाँ की सम्पत्ति इंगलैंड में समाई | 
जाते समय 

देश के टुकड़े करके 

अपनी जादुई करामात दिखाई | 
आज भी देश के वे टुकड़े 

आपकी शालीन का ढोल पीट Wel 
आपने हमें कहमीर-समस्या दी। 
भारत-पाकिस्तान-समस्यायें दीं । 
सीमा और पानी की अनेक समस्यायें दीं । 
भुखमरी दी 

बेकारी दी 

गृह-कलह दिया 

साम्प्रदायिकता दी 

संदीणंता दी 
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मूखंता दी 

सर्वनाश दिया | 

और क्या-क्या नहीं दिया ? 

सुरक्षा परिषद्‌ में 

राष्ट्र-संघ के विभिन्न संगठनों में 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में 

आप हमारा महान उपकार कर रहे हैं | 
पाकिस्तान की पीठ ठोक रहे हैं। 
हमारे प्रगति को रोक रहे हैं। 

इस पर भी हम आपको महान न कहे ? 
यह बहुत बुरी बात होगी । 
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स्मृति 


याद की दृष्टि से देखता हूँ तुझे। 
खुल रहीं आँख पर हैं पलक मुंद गईं। 
भाबना के अमित नील आकाश में। 
रूप-नक्षत्र की वह झलक छुप गई॥ 
घूमता था घना अन्धकार हरतरफ। 
कामना प्रेत की ata पूरी हुई। 
खा गया वह उषा के अरुण प्राण को। 
सूर्यं की हर किरण मेघ से ढ़क गई ॥ 


बादलों के घरों में चमक थीं बढ़ी । 
ga के अन्ध से थी धरा पट गई। 
घुट रहा था विनाश के नगाड़ों का स्वर | 
और निर्माण की वेषु मूक हो गई॥ 
घोर अभाव की घुटन से विकल जीव थे, 
भाव की सृष्टि को स्थूलता लील गई। 


इक अन्धेरी अमाँ की घनी रात को-- 

सूर्य से अन्धकार इस तरह कह उठा-- 
तुम मुझे जीत सकते नहीं रात को। 
क्योंकि तम सैन्य-दल है तुम्हें घेर उठा। 
तुम हराओ मुझे हर दिवस को सखे! 
मैं पराजित sem तुम्हें रात को॥ 
कया रखा जीत और हार के युद्ध में-- 
ay! स्वीकार लो तुम मेरी बात को॥ 
इस तरह हो गए सन्धि पर दस्तखत-- 
और अन्घेरे-उजाले की जंग रुक Ta | 
खा गया वह उषा के अरुण प्राण को। 
सूर्य की हर किरण मेघ में छिप TÅN 
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कर्मफल 


बहुत करली है चिरौरी। 

चिलम भरती, ठेकेदारों को । 

खुश किया है मठाधीशों को-- 

गीदड़ी-तन पर जिन्होंने ओढ़ती है खाल ATT की ॥ 
आगया लो समय तुमसे पूछने 

बताओ | काम अब तक क्या किया तुमने ? 

हाथ में ले फावड़ा-खुरापा, चलाया है ! 

कभी बोले प्यार-मान के बोल ? 

परिश्रमी मजदूर-लोगों से ? 

कभी पोछे आँसू किसी के ? 

किसी का हाथ पकड़ा है? 

चलते फिरते मन्दिरों और मस्जिदों को संवारा है ? 
कभी बहाया परिश्रम का पसीना, सचाई, ईमानदारी से ? 
अपने व्यवसाय में रहे हो ईमानदार 

नहीं ! नहीं ! नहीं ! 

नहीं ? तो तैयार हो जाओ-- 

भोगने को फल | 

आज नहीं तो कल Ul 
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होते है महान 


देश को उबारते, जाति को संवारते। 
तन मन धन वारते होते हैं महान। 
मनुजता के हेतु जो देते हैं बलिदान॥ 
पिता-वचन निसाने को। 
वंश-मान बढ़ाने को॥ 
सुरीति को को चलाने को लगा देते प्राण | 
भारतीयता का जो करते हैं सम्मान ॥ 
राज पा इतराते नहीं, राज खो घबराते नहीं । 
कर्म से कतराते नहीं करते धर्मे-त्राण॥ 
सांस्कृतिक धरोहरों का करते जो युशगान॥ 
गुरुजन-आशीष ले, भक्तजन की टीस ले। 
संग अपने ईश ले रखते सबका मान ॥ | 
दूसरों के हित के लिए देते हैं जो प्राण ॥ 
हरते दीन-जन की भीर, दूर करके 'दलित पीर । 
निराशा के धन को चीर बनाते आशावान॥ 
जिनके स्पर्श से शिलायें होतीं प्राणवान॥ 
दीन-जन के हित के लिए, दलित सेवा-ब्रत के लिए। 
कुल-समाज-पत के लिए, दें सर्वस्व दान ॥ 
युगो तक हैं पूजे जाते ऐसे महाप्राण॥ 
अपनें लिए सब जिए, स्वार्थे-हेतु कर्मे किए। 
विलासिता के fe पिए किया नहीं कल्याण ॥ 
देश-जाति-धमं-हेतु जीते हैं महान ॥ 
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NA, 


अधूरे गीत 


मैं अधूरे गीत ग्राना चाहता Z | 
इवास की वीणा नजाना चाहता हूँ॥ 
हैं शिथिल ये हृदय-वीणा-तार लेकिन । 
मैं सुरीले स्वर मिलाना चाहता हें ॥ 
स्वप्न के संसार में मन को डुबोये। 
भावना के दीप को सुन्दर सँजोये ॥ 
प्रेम और सद्भावना का जल बहा कर। 
स्नेह की बाती जलाना चाहता हूँ ॥ 
चाहता जण यह कि सागर तैर आयें । 
विकट दुर्गम विपद-लहरों में न जायें॥ 
किन्तु भंझावात से व्याकुल उदधि के | 
मध्य में गोते AMAT चाहता हूँ ॥ 
तुम कहोगे यह नया संसार कया हैः? 
चाँद धरती और गगन का सार क्या है? 
मैं इसी में मन रमा पर दु:ख-दुःखित | 
प्यार का संगीत सुनना चाहता हूं ॥ 
भ्रमर केवल पुष्प सौरभ देख पाता । 
वास विन वह पुष्प को है. छोड़ जाता ॥ 
किन्तु मैं अस्तित्व को अपनेः मिटा कर्‌। 
रूप एकाकार होना चाहता हू ॥ 
रूप केवल देखने ही के लिए है । दता ह 
नयन की तृष्णा बुझाने के लिए हैं ॥ 
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अन्यथा समझो नहीं तुम बात को तो। 

मैं सतत तुमको निरखना चाहता हूँ ॥ 
जिन्दगी हैं श्‍वास की बरसात सुन्दर | 
कामनाओं को रसीली रात सुन्दर ॥ 
मैं इसी वरसात के शीतल कणों में । 
तृप्ति को वंशी बजाना चाहता हूँ ॥ 

जग तुम्हारे रूप से है खूब खेला। 

ग्राहकों का द्वार पर लगाना है मेला ॥ 

तुम्हें यदि स्वीकार हो तो प्राण देकर | 

मैं तुम्हारे हाट का क्रय चाहता हूँ ॥ 
देखता हूँ यह हृदय में कोन आया ? 
घ्राण अन्तर को न जाने क्या सिखाया ? 
हृदय पर कुछ वश नहीं है किन्तु मैं तो। 
दो हृदय को एक करना चाहता g l 

स्नेह स्नेही को सुखी भर चाहता हैं। 

सभी उसके दुःख मिटाना चाहता है॥ 

- यदि तुम्हें तन-तुप्ति की अभिलाष है तो। 

मैं चिरन्तन तृप्ति देना चाहता हूँ ॥ ; 
नहीं केवल स्वयं के हित जी रहा हूँ। 
मैं तुम्हारे स्वप्न सच्चे कर रहा हे ॥ 
जिस किसी सुख से सुखी हो मन तुम्हारा 
उसी सुख को मैं जुटाना चाहता g ॥ 
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छात्रों का बसन्त 


बीसवीं सदी की दोपहरी में सघन समस्याएं अनन्त । 

' पर एक समस्या जटिल बनी छात्रों का HA हो बसन्त ॥ 

बसन्त प्रतिवर्ष आता ही हैं | 

नवोल्लास वह लाता ही है ॥ 

पीली सरसों की धरती पर । 

सुरमित वायु वहाता ही है॥ 

प्रकृति के इस पुण्य प्रवं पर । 

नवोत्साह नवचेतन होकर ॥ 

करता रहता अखिल विश्वं । 

सत्कार्यो को दुढ़ व्रत लेकर ॥ 

परन्तु मेरे संस्कृत-पाठी | 

छात्रों ! पंक्ति के अभ्यासी ॥ 

तुम्हें नहीं कुछ करना है अब । 

सदियों पहले कार्यं किए सब ॥ 
अब तो भय्या पोथी लेकर। 
दै रट्टा उस पर फिर-फिर कर॥ 
अथवा पुस्तक खोल-खोल कर | 
मुंह में आया बोल-बोल कर ॥ 
स्वरग-कल्पना किया करो तुम । 
परीक्षा में पास हो न a 
रटने का परिणाम शुभ न हो ॥ 
दुनिया का कुछ पता हो न हो। 
रहना अपनी टेक अड़े हुए ॥ 
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चले जहाँ से वहीं खड़े हुए । 

3 इस अड़ियलपन का हो न अन्त ॥ 
हाँ । एक वात तुम भूल न जाना। 
सभा समाज में कभी न जाना ॥ 
चाहे दुनियां उलट रही हो। 
पोथी छोड़ कहीं मत जाना ॥ 
परन्तु निमन्त्रण मिलने पर ही। 
आणक-दक्षिणा ठेके पर ही ॥ 
"पाँच मील की यात्रा करना | 
सावधान ! पीछे मत हटना ॥ 

भले वहाँ घण्टों विलम्व हो I 

पानी आसन का न ढंग हो ॥ 

उदर पूर्ति तक पूर्ण हो न हो। 

परन्तु तुम्हारी भी भीष्म प्रतिज्ञा ॥ 

वेद-पुराणों की यह आज्ञा । 

मेरे मित्रों ! कभी भंग न हो। 

ऋषियों का का सन्देश यही है॥ 

राम कृष्ण का देश यही हैं ॥ 
इसी लिए तो कहता हूँ मैं। 
ऋषियों की इस पुण्य सीख को ॥ 
-चितरों के पुण्यप्रसाद Ft | 
'भारत भू पर स्थायी रखना ॥ 
गौतम कणाद विएवामित्रादिक | 
लस्त्य अगस्त्य जमदग्न्यादिक UN 
सब ही तो थे निमन्त्रण भोक्ता | 
sft स्मृतियों के अभ्येता ॥ 
तुम भी हो उनके ही पोता | 
यह seared तिभाए जाना ॥ 

जजमान भले ही निरस्कृत कर दे। 

दुवेचनों से पुरस्कृत कर दे ॥ 

कौड़ी का ही तुम्हें समझ a । 
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सारां दिन गिरवी में रख ले ॥ 
चाहें कोई कुछ भी कर ले। 
परन्तु मेरे अभिन्न मित्रों ! 
परान्न-भक्षण के आदर्श का 
देखना कभी होवे न॑ अन्त it 

अखिल धारा के जीव मात्र सव | 

उद्भिज अण्डज पिंडज स्वेदजं ॥ 

्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप में । 

चढ़े बढ़े या स्वल्प रूप से । 

भिक्षुक अथवा नृप स्वरूप में । 

जहाँ कहीं भी किंसी रूप में । 

इस बसन्त कें शुभागमेन पर | 

प्रकृति कें इस पुण्यं पवे पर । 

marae खूब॑ मनाते। 

बीती भूले नया सुख पाते ॥ 
सुनना भाई संस्कृत पाठी! 
इस बसन्तं परः अनेक सज्जन | 
करते रहते सभा आयोजन Il 
आये वर्ष ये होते ही हैं । 
और हरम भी सोते ही हैं lt 
कवि सम्मेलन संगीत सम्मेलन ४ 
जाने कहाँ-कहाँ के मेलन॥ 
व्यर्थं के ce सन्मुख लाकर | 
बर्बाद किए देते हैं पढ़ाई । 
त्िमन्त्रणों के कागज लाकर Uk 

बेकार सभा में बेठे रहते। | 

इनका मंह हम तकते रहते ॥ 

ये जाने क्या-क्या हैं बकते ! 

तुम भी क्‍या कहते हो भाई !' 

एक निमन्त्रण: हमें मिला था । 

प्रातः काल से सायंकाल तक | 
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मत पूछो क्या ठाठ रहा था? 
खाना-पीना लेना-देना । 
भाई साहब! सुनते भी हो। 
लड्डू के थे अमृत फल थे ii 
तभी अपन नें खूब चावसे। 
श्रद्धा-भक्ति के मधुरभाव से | 
यों ही चालीस तक खाये थे ॥ 


अवशेष दुपट्टे 


में बाँधे थे। 

हाँ भाई ! इस शुभ अवसर पर। 
बसन्त के इस महापर्वं पर। 
आया न कोई निमन्त्रण लेकर | 
नास्तिक हो गए सारे हिन्दू । 
तभी तो ये संब दुःखी होते । 
कोढ़ी वंगड़े दरिद्र होते | 
मीलों से चलकर हैं आते। 
मरे निमन्त्रण नहीं खिंलाते ॥ 
भाई जान ! तुम्हीं बतलाओ | 
इन मूर्खो को कुछ समझाओ ॥ 
अपना क्या है स्वयं आप ही | 
जायेंगे यमलोक आप ही ॥ 
अपना काम निमन्त्रण खाना | 


जहाँ कहीं हो वहीं पहुँचना ॥ 


करें क्या ! अपना स्वभाव है । 
निमन्त्रण खाना गहन चाव R I 
इसके हेनु समपित होकर । 
हफ्तों अपने यों ही खोकर ॥ 
पढ़ना लिखना यही छोड़कर। 
पहुँचे थे हम मथुरा-क्राशी ॥ 
सुनकर तुरन्त कि कुँभपर्व है । 
हुए थे हम प्रयाग वासी ॥ 
पूछो मत तुम वहाँ क्या हुआ ? 
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अवर्णनीय है वहाँ जो हुआ ॥ 
मिठाइयों की रेल पेल थी। 


कचौरियों की ठेलम ठेल ar 
इधर भी मोदक उधर भी मोदक । 


चारों तरफ मोदक ही मोदक ॥ 

दिन में लड्डू रात में लड्डू । 
शाम को लड्डू सुबह भी लड्डू ॥ 
हमने सोचा जीवन बन गया । 
दुनियाँ में आदर्श बन गया। 
भारत में खाने पीने का। 
नवीन ठेकेदार बन गया ॥ 
अब तो स्वगे प्रयाण हेतु निष्कंटक-- 
एक मागं बन गया॥। 

एक बात का दुःख हमें हैं। 

इस भारतीय महादश का-- 

हो जाय कही ना शीघ्र अन्त? 
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क्या खुशी के गीत गाऊं ! 


एक दिन स्मृति-लोचनों से चिर-अतीतों को विलोका। 


भावना-रंजित हृदय में स्नेह का तूफान फूटा ॥ 
भावना में लीन होकर दुःख-सुखो को सँजोकर। 
रम गया इतिहास की विरुदावली पर मुग्ध होकर॥ 


देख पाया एक भी मैं नहीं कोई कहीं दुःखित। 
खोज पाया एक भी मैं नहीं कोई भू-विलुंढित ॥ 
था नहीं कोई धरा पर बुभुक्षित नर और शोषित! 
नहीं दीखा मुझे कोई हृदय-दृषित दृष्टि-दूषित ॥ 


त्ती जब दीपावली का पुण्य उत्सव पास आया। 
स्नेह-पूरित दीपकों की मालिका ने मन लुभाया | 
देखकर उस स्वणेयुग के प्राणियों का सुखद जीवन | 
शी उठी मेरे हृदय में भावना की एक तड़फन॥ 


क्यों नहीं मैं भी स्वयं अव दीप सुन्दर ला सजाऊं | 
स्नेह-पूरित निज-हृदय से मैं खुशी के गीत गाऊं ॥ 
एक झंझावत ने मृदु-चेतना को आ जगाया। 
qa सिहरन डाकिनी ने निखिल स्वप्नों को भुलाया ॥ 
एक पल के मारते ही सामने कदुसत्य देखा | 


इस सदी 


का भयंकर ऋर अट्टाहस देखा॥ 

अद्भ नग्न और धूसरित तन आपदाओं भरा जीवन] 
अस्थियों का जाल है तन भूख का चलता aA 
अशिक्षा की गहनछाया आ घिरी है अन्धकारी। 
मूखर्ता से मूकता का सम्मिलन है नाशकारी॥ 
देख इनकी दीन-हीना अवस्था को नहीं क्या अब ? 
हृदय है विद्रोह करता खून के आँसू बहा अब ॥ 
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देख यह सब आज भी क्या दीप मालायें सजाऊं ! 
भूल इस कटु सत्य को क्‍या खुशी के गीत गाऊ १ 
सदी के धनवान लोगों बया सुना है नहीं तुमने? 
बुभुक्षा की आँधियों के कर्ण भेदी शब्द तुमने ? 
देख ले उस ओर तेरी पूँजियाँ बेकार करता। 
एक नरकंकाल तुझको रक्‍त के आँसू चढ़ाता। 
और देखा नहीं तूने मर्मभेदी दृष्टियों को। 
जो तुझी पर थूकती हैं हँस विधाता-सूष्टियों को॥ 
दृष्टि वे, सुन ! कह रही हैं, नीव रखना तुम शवों पर। 
और हम तो जा रहे हैं मृत्यु से घचना सुदुष्कर॥ 
Gra तेल से? किस दींप में ? मैं बत्तियों को अब जलोऊं ? 
जब घिरा हो दुःख जंगत में क्या खुशी के गीत गाऊं ? : 
कौन होगा अब प्रफुल्लित देख दीपों की शमायें।' 
कौन हैं जो अंब हटाये दीन-जने की आपदायें t 
हृदये है विद्रोह करना क्या करू ओर कहाँ जाऊं ! 
भग्न सांजो से, बताओ ! क्या खुशी के गीत गाऊ ? 
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वीणा-पाणि 


मैं रानी हूँ रस-वसुधा पर ये भावभूमि है. मेरी । 
ये मधुर-मधुर संगीत हैं मेरे ये कविताएँ मेरी ॥ 
मंजुल-मंजुल हाव-भाव से निमित नगर है मेरा । 
रसिकों कवियों विद्वानों का रहता वहाँ बसेरा ॥ 
इन frat की गगन-व्यापिनी स्वर लपरी है मेरी॥ . 
मेरी ही प्रतिभा के बल पर कालिदास था खेला। 
आदि कवि वाल्मीकि बन गयां अकस्मात ही चेला॥ 
यह कोयल की कूक है मेरी ये सरिताएं मेरी ॥ 
मम-मानस-रंजित-रसधारा ने संसार बसाया । 
मेरी ही छाया में तुमने संस्कृति-सूये उगाया ॥ 
भाव-जगते है मेरा ये ललित कलाएं मेरी ॥ 
पशुता के ऊपर मनुष्य की विजय प्रेरणा मेरी। 
-अज्ञान-अन्ध की रही सदा ही मेरी किरण अहेरी॥ 
ज्ञान के मन्दिर की देवी मैं चे मालाएं मेरी ॥ 
विज्ञान ज्ञान साहित्य धमे और संस्कृति की मैं जाया। 
तुमने मेरा met यह इसीलिए अपनाया ॥ 
धरती के श्यामल आँचल पर मोहँक छाया मेरी॥ , 
ललित-ललितं रस-भीगी कविता हृदयाम्बुधि से ani t 
रूप-सुधा में हंल्‍्की मसलन जो बनकर रह जातीं ॥ 
कवियों की अनहोनी आतीं कलिंत कल्पना मेरी । 
बुद्धि की आश्चर्य-स्जना है विज्ञान का पानी | 
अनहोनी धरती पर देखी संवने एकु कहानी ॥ 
बुद्धि तत्व की जननी हूँ मैं संभी कहानी मेरी ॥ 
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जग-दर्शन 


मैंने देखा प्रातः काल के बालारुण को। 
संध्या के आँगन में घिरते भीषण तम को॥ 
झिलमिल तारों से जगमग रजनी-अंचल को । 
मैंने देखा प्राची के मंजुल stat को॥ 
मैंने देखा सतरंगी आभा में उठती। 
इन्द्रधनुष की नवोत्पन्न सुषभा को रचती ॥ 
मेघ कपाटों का उद्घाटन कर धीरे-धीरे । 
चमचम करती तडित्‌ कामिनी वहाँ झूमतीं॥ 


पायल की रुनभुन में घुलते प्यालों को। 
मैंने देखा रूप-हांट की सब चालो को ॥ 
कुटिल-कामिनी के कटाक्ष पर जग को लुटते। 


` जैंने देखा बड़ेंबड़ों को वहाँ फिसलते॥ 


टूटी फूटी जजर कुटिया के कोने में। 
'दीपक-लो के साथ-साथ जीवन खोने में- 
उद्यत से उस हड्डी के एक cit को। 


मैंने देखा क्षीण प्राय से उस साँचे को ॥ 


मैंने देखा धन-मदिरा के मस्त नशे में। 
दस मंजिल ऊँची अटारियों के पेसे में ॥ 
निर्चिन्त घूमते धनपति के ठेकेदारों को । 
मैंने देखा दूध-मलाई पीते शवानों को ॥ 
नव-कलियों पर देखा हैं भेंवरों का मड़राना। 
उनका भौरों के उपर पुर्ण-समपंण कर जाना ॥ 
जननी की वत्सलता की देखी शीतल छाया | 
प्रतिक्रिया में लिपटी देखी टेढ़ी भौं की माया ॥ 
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तरुण पीढ़ी का जागरण गीत 


लो! सुनो ! भविष्य ने पुकार कर कहा-- 
चीर विपत्ति-अँधियों को तू बढ़ा ही चल | 
और अतीत-कहानियों को गुनगुनाये चल ॥ 
सामने खड़ी हैं तेरी कामनाएँ देख। 
मुस्कुरा रही हैं नेरी भावनाएँ देख ॥ 
देख तुझे बुला रही है है मेघ मण्डली । 
देख तुझे पुकारती है वह वनस्थली ॥ 
लो! सुनो! कि दामिनी ने भी यही कहा-- 
बिश्व को भुलाते हुए निज-डगर पे चल। 
स्वप्न को सुलाये हुए अपने मग पे चल ॥ 
तुम स्वतन्त्र राष्ट्र के नौजवान हो। 
तुम स्वाधीन जाति के महाप्राण हो ॥ 
मह॒र्षियों के पुण्य-रक्‍त की परम्परा | 
राम और कृष्ण की है ये वसुन्धरा ॥ 
लो! सुनो ! कि वेद ते पुकार कर कहा-- 
आयेपुत्र अपने मग पे बेधडक हो चल । 
तू अमत्ये-पुत्र है सिर उठाये चल ॥ 
देखना ! तनिक भी तुझे भय कहीं न हो। 
मार्गे-कंटकों से कभी मन विचलन हो॥ 
देश और जाति का सर्वेस्व तू ही हैं। 
ज्ञैलराज-श्रेणी का वरदान तू ही हैं. ॥ 
लो सुनो हिमाद्रि-श्रेणियों ने भी कहा 
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देश के सम्मान हेतु तू मिटा ही चल | 
जाति के अभिमान हेतु तू चला ही चल॥ 


भारतीय जाति का तू मुक्‍त केसरी । 
यह अखिल वसुन्धरा तेरी सहचरी ॥ 
देख ! मातृ-स्वाभिमान को सम्भालना | 
चन्द्रगुप्त वीर की सौगन्ध पुकारना ॥ 
सुनो ! तुम्हारे आसमान इतिहास ने कहा-- 
पाँचजस्य शंख को तू बजाये चल । 
बिइव में स्वदेश की स्मृति बनाये चल ॥ 


भूलना कभी कहीं कि देश मेरा है | 
भूलना wet तहीं समाज मेरा है ॥ 
देख ! वह संसार तुझे देख रहा हैं। 
नव-युग संदेश हेतु लेख रहा ÈI 
आ गई है आज तेरी स्तगे-परीक्षा | 
कल तुझी को देनी है ज़ग़त को दीक्षा ॥ 
लो ! सुनो ! गगन के तारकों ते भी कहा-- 
उठ यूवक ! पछाइ-जग, धूल उड़ाये चल | 
जगत-चक्र अपने हाथ से FHA चल ॥ 
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रूप 


मायाविनि । तेरा रूप जाल। 

नर-मन-हिगों का फाँस फाँस फैला जगती में दुविशाल ॥ 
उमिल केशों का केशकश फैला है घुटनों तक सुन्दर। 
मानो धरती पर आसमान से उतर पड़ी हो घटा सुंधर। 
-सीमन्त-रेख में सुविभाजित अलकों का वह सुन्दर विलास । 
सानो मानव-मन मिदन-हेतु चंचला कर रही हो प्रकाश॥ 
रख लेते हैं मानव उर को पकड़-जकड़कर घने बाल ॥ 


मानो ईश्वर द्वारा निमित दो नीलम दीप बने मुख पर॥ 
अलसाई पलकों के खुलते ही फैला है मादक प्रकाश । 
अमृत-घट के मुख से मानो सुरा कर रही विपुल हास ॥ 
बरौनियों के रोम-रोम में है घनत्व की तरल माल ॥ 


भय के तर्जन 

जिसको प्यार है तूफानों से मझधारों से नहीं डरेगा। 

ata लिया है कफन को सिर पर अंगारों से नहीं जलेगा॥ 
बचपन भूखा बीत गया हो माँ की ममता की आशा पर। 
तरस गया जो सुनने को दो बोल प्यार के मृदु जिह्लावर। 
जीवन भर जिसको कि किसी ने नहीं पुकारा अपना कहकर। 
जो कि निरन्तर चलता रहता सुख दुःख को निलिप्त सहन कर॥ 
विपदाओं की मूर्ति स्वयं जो भय के कारण नहीं भुकेगा)॥ 

आकांक्षाओं के सागर को भर बाहों में खेल रहा जो। 

संघर्षो के तप्त हथौड़ों को सीने पर झेल रहा जो॥ 

बना दिया जलवायु निरन्तर मादक अपनी मुस्कानों से | 

fana में रमा लिया है सबको अपनी पहचानों से॥ 

सुनें हैं जिसनें तांडव के स्वर भय के तजन नहीं सुनेगा Ul 
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आ्राकाँक्षा 


महत्वाकांक्षाएं 
जल-तरंगों की तरह 
उठती हैं 
गिरती हैं 
फिर-फिर उठती हैं | 


किन्तु ! 
फिर गिरने के लिए विवश हैं। 


अभाव की 
गहरी घाटियों में 
गिरना पड़ता है। 


आदश 


मत निरखो आदर तुम्हारी छवि अंकित हो जायेगी । 
तुम्हारी सीपी-सी दो आँखें होंगी चार। 
अंकित होगा उमिल कोमल अलकों का श्छंगार ॥ 
छप जाएगी दर्पण में यह फूलों की मुस्कान | 
शरमायेंगे अधर तुम्हारे लज्जित होंगे कान॥ 
निरखोगी आदे तो निश्चित दुनियाँ मोहित हो जायेगी t 
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नाम: विज्ञानन्द उनिबाल (वि०न० उनिवाल) 
उपनाम : बिज्ञ उनियाल 
जन्म काल : (5 फरवरी 933 (9 गते माघ, विक्रम 
संवत्‌ 990) 
न्म भूमि : ग्राम-कोठार, पट्टी-इडवालस्यूं, पत्रालय-पौड़ी, 
गढ़वाल, उत्तर-प्रदेश 
शिक्षा : एम० ए० (हिन्दी), वी० एङ, साहित्यरत्न, 
प्रभाकर, शास्त्री | 
शिक्षा संस्था: ऋषिकुल दिद्यापीठ, हरिद्वार, सहारनपुर, 
उत्तर प्रदेश । 
कार्यक्षे त्र-व्यवस्था : 954-यूनाइटेड चर्च स्कूल, 
सहारनपुर, Ñ अध्यापन | 955-963 
गुड़गाँव, हरियाणा के विभिन्न विद्यालयों 
में अध्यापन । 
963 से शिक्षा निदेशालय दिल्ली में 
कार्यरत, सम्प्रति राजकीय वरिष्ठ 
विद्यालय-3 रूपनगर दिल्ली में स्नात- 
कोत्तर शिक्षक (हिन्दी) के पद पर 
अध्यापनरत। 
अभिरुचि : साहित्या लोचन, पठन, पाठन, सेखन। 
क्रीड़ा-हाँकी, फुटबाल, बोलीवाल, तैराको 
कश्ती, कबड्डी | 
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